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श्रीमान्‌ स्वर्गीय परम-पृज्य सिद्धान्त वारिधि 
+ कि र्ज 4३ शे 
पं० नरसिंहद्यास जी प्रतिष्ठाचाय का 
* ४७ ७ [0० 
साक्तप्त जाइनन्फारय्क 
जता >> ४-+-अह्5:६:७०-- 
आगरा नगर ( संयुक्तप्रान्त ) से ७ फोस दूरी पश्चिम दिशा 
में 'चावली' एक सुन्दर एवं प्रसिद्ध गांव: है इसके चारों ओर .१६ 
उपगांव हैं। इस गांव में एक सुन्दर जिनालय और १६ .घर 
पद्मावती पुरषाल दिगम्बर जैनों के थे (जिनमें. से अब कुछ-कम 
हो गये हैं क्योंकि यहां के अनेक परिवार अब भिन्न भिन्न नग्रों 
में रहने लगे हैं ) उनमें से एक अमुख कुलपति का नास लाला 
चउन्‍्दराम जो था। ला०.बनन्‍्दराम जी सोम्यस्वभाबी, धर्मनिष् 
अयक्ति थे। उनके प्रतापसिंद जो, उमरावसिंद जी, देतसिंह जी, 
राजाराम ज्ी.ये चार पृत्र हुए। “चारों पुत्र कट्टर धार्मिक एवं ब्ीर 
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थे। ला० राजाराम जी तो अच्छे प्रसिद्ध पहलवान भी थे। 
इन चारों भाइयों में से उमरावसिंह जी के केवल पृत्रियां हुई, 
पुत्र न हुआ अत: उनकी वंशपरम्परा आगे न चल सकी। शेष 
तीनों भाइयों की वंश-परम्परा अच्छी फूली फली । सब से बड़े 
लाला प्रतापसिंह जी के पुत्र रणछोरदास जी चावली में त्यागी 
उदासीन वृत्ति से रहते हैं। पच्चीस वे से एकाशन करते हैं। 
पांचबीं प्रतिमाका पालन करते हैं। इनके चार पुत्र हैं। राजाराम 
जी के गुशधरलाल जी आदि चार पुत्र हुये। 

तृतीय पुत्र पृज्य पिता जी श्रीमान्‌ ला० द्वेतसिंह जी अपने 
समय के एक अच्छे वैद्य, धर्मज्ष, शाख-व्याख्याता थे वे यद्यपि 
संस्कृत-भाषा उच्च नहीं जानते थे किन्तु हिन्दी भाषा के अच्छे 
विद्वान थे। लाला द्देतसिंह जी के चरित्रनायक श्रीमान प॑० नर- 
सिंहदास जी तथा मैं ( न्‍्यायाचाय पं० माशिकचन्द्र ) ये दो 
सुचरित्र पुत्र हुए। भाईजी श्रीमान्‌ पं" नरसिहदास जी का 
जन्म वि० स० १६२६ में हुआ | मेरा ऊनन्‍्म माघ शुक्ता ४ वि० 
स॑ं० १६४३ में हुआ। में ( माशिकचन्द ) भाई जी से १४७ बे 
छोटा हूं। पृज्य परिडत नरसिंहदास जी ने आरम्भिक शिक्षा छठी 
कक्ता तक अपने गांव की सरकारी पाठशाला में पाईं। पिता जी 
एक अच्छे शिक्षा प्रेमी थे बड़े धर्मात्मा थे, आठ वर्ष की अवस्था 
से द्वी रात्रि-जल का त्याग था अष्टमी, चतुदेशी, नन्‍्दीश्वर-पवे 
दशलक्षण में सवंदा जीक्न- पर्यत एकाशन किया उपबास बहुत 
किये। वनस्पतिओं में मात्र ४० हरिओंंका यम था, श्रभक्ष्यमत्षण 
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सप्त-उयसन का त्याग था पन्द्रह वधे कीं अवस्था से हो चार- 
सीकों का नियम था यदि वे सुपारीभी खाते तो एक शुद्ध स्थान पर 
बेठकर खाते थे। कुल्जा कर उठते थे बइ एक सीक सममो जातों 
थी, मैंने कभी उनको कफ़, खांसी, जुकाम, बुखार होते नहीं देखा 
पतला चब्वल नीरोग शरीर था, कईवार सम्मेदशिखर, चम्पापुर, 
पाबापुर, गिरिनार जी आदि क्षेत्रों की पेदल बन्दनायें कीं। द्वाद- 
शाह वाणी के प्रचार की अटूट भावना थी, देशांतरों में भेजीं 
उनकी सैकड़ों विशाल चिट्टियों और हजारों मौखिक उपदेशों से 
हम दोनों भाइयों फो शुभ शिक्षायें प्राप्त हुई! । वे सन्‍्तोषी अल्पा- 
रम्भी सदूगृदस्थ थे। उनकी उत्कट इच्छा थी कि उनका पुत्र 
संघ्कृतभाषा का प्रकाण्ड विद्वान बने । तदनुसार उन्हों ने परिडत 
नरसिंहदास जी को हिन्दी की छठी कक्षा पास कराकर अलीगढ़ की 
दिगम्बर जैन पाठशाला में संल्क्ृत पढ़ने के लिये भेजा । यह 
पाठशाला रानीवाले सेठों की सहायता से श्रीमान्‌ प॑० छेदालाल जी 
की देख रेख में चलती थी। (श्रीमान्‌ प॑० छेदालालजी तथा स्ब० 
श्रीमान्‌ पं? प्यारेलाल जी पाटनी अलीगढ़ ने पद्मावती पुरबालीय- 
बिद्वान श्रीमान पं० छत्रपति जी से शिक्षा प्राप्त की थी पं० छत्रपति 
जी अपने सनय के अद्वितोय किद्वान्‌ थे) पं? नरसिददास जो 
अलीगढ़ में पं० छेदालाल जी से धमे-शासत्र ओर ब्राह्मण परिडत 
जीयाज्ञाज जी से संध्कर व्याकरण, काव्य, साहित्य अ्रध्ययन 


करते थे | 
उस समय पढ़नेके लिये विद्यार्थियों को आज कल सरीखी 
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छात्रावास (बोडि्ग हाऊस) आदि सुविधाएँ न थीं, अतः खान 
पान आदिके अनेक कष्ट उठाकर अलीगढ़से कीन्स कालेज बनारस 
की संस्कृत प्रथमा-परीक्षा पास की | तत्पश्चात्‌ अलीगढ़ में शिक्षा 
का प्रबन्ध सनन्‍्तोष-जनक न होने के कारण और संस्कृत भाषा के 
केन्द्र बनारस में अध्ययन की प्रशंसा सुनकर परिडत नरसिहदास 
जी संस्कृत भाषा के उच्च अध्ययन के लिये काशी चले गये। 


बनारस भें सं्कृत पढ़ने के लिये उन्हें बहुत कड़ो तपस्या 

करनी पड़ी । क्‍योंकि उस समय वहां जेन विद्यार्थियों के पढ़नेके 
लिये न तो कोई विद्यालय था और न कोई छात्रालय (बोडिंग- 
हाऊस)। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि बना- 
इस के ब्राह्मण विद्वान वेदबिरोधी होने से जनों को 'अछूत जेसा 
सममते थे और जनों को पढ़ाना तो दूर की बात रहो उनको पास 
बिठाने में अपना घर अपकिन्न हुआ चिल्लाते थे और उनको छूत्तेने 

से स्लान करते थे तथा उनके साथ बात चीत कर लेने पर अपने 

मुख को अपविन्र हुआ मानते थे । 


अतः उस समय बनारस में किसी ब्राह्मण विद्वान से जैन 
विद्यार्थी अपने वास्तक्क रूपमें संस्कृत न पढ़ सकता था वदशुसार 
श्रोमांन्‌ प॑० नरलिंहदास जी, उनके ताऊजात भाई रणछोरदास जी, 
न्यायद्वाकर स्व० पं० पन्नालाल जी, स्व० पं० गोरील्ाल जी, 
एव० पं० रामदयालु जी, स्व॒पं० कलाधर जी ने आह्वाण ब्रेश 
में वैसे नाम रखकर अनेक विपत्तियां सहते हुये संस्कृत भाषा को 
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अध्ययन किया, जेंसे बौद्ध वेष में माननीय श्री अकलकु निषक- 
लड्ढु ने अध्ययन किया था । तत्कालीन बनारस के प्रख्यात बि- 
द्वान्‌ स्‍्व० श्री मदहामहोपाध्याय तात्या शाखी, म० स० पं० सीता 
राम जी शाख्री, म० म० दामोदर शास्त्री आदि से सिद्धांत कोमुदी 
(मनोरमा), दिनकरी, साहित्य दर्पण, माघ, किरात, नेषध आदि 
व्याकरण, न्याय, साहित्य के ग्रन्थों का अध्ययन फिया। बनारस 
में कपट आह्वण बेप का फुछ रहस्य खुल जाने का आभास हो 
जाने पर वहां से भांग कर आप नवद्वीप (नदिया शान्तिपुर) पढ़ने 
चले गये वहां पर भी ब्राह्मण रूप में पंचलक्षणी, सामान्य मिरुक्ति 
आदि नव्यन्याय का अध्ययन किया । इस प्रकार चरितनायक 
श्रीमान्‌ प॑० नरसिंहदास जो ने बड़ी विपत्तियों, कठिनाइयों को 
पार करते हुये विद्याध्ययन किया । 

अध्ययन समाप्त करके श्रीमान प॑० नरसिंहदास जी अजमेर 
में श्रीमान्‌ स्त्र० सेठ मूलचन्द्र जी सोनी के अनुरोध पर पढ़ाने के 
लिये २०) मासिक पर नियुक्त हुए, वहां पर आपने चारों अनु- 
थोगोंका अच्छा स्वाध्याय किया और स्व० श्रीपरिडत बलदेवदास 
जो के कादाचित्क सत्स्ग से तथा पं० भोदनलालजी के सम्पक से 
श्रच्छा सैद्धान्तिक-ज्ञान प्राप्त कर लिया। साथ ही विधिकमे, 
प्रतिष्ठाफारड के ग्रन्थों का परिशीलन किया | 

सं० १६५४ को मथुरा (चौरासी) में स्थापित हुये महा- 
विद्यालय में द्वितीय अध्यापक होकर २६) रु० मासिक वेतन पर 
गुरु गोपालदास जो के विशेषाप्रह से पढ़ाने चले आये । मथुरा में 
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आपसे मैने ( लघु भ्राता प॑० माणिकचन्द्र ) प॑० लालाराम जी, 
मैनपुरी पं० रामप्रसाद जी बम्बई, स्व० प॑० मनोहरलाल जी. 
पाढ्म पं० दामोदरलाल जी खुरई, प॑० अमोलकचन्द जी उड़ेसर, 
पं० मक्खनलाल जी देहली, पं” सोनपाल जी सरन॒ऊ, स्व० पं० 
हीरालाल जी, .पर्िडित मम्मनलाल जी कफामा आदि विद्वानों ने 
शिक्षा प्राप्त को। उस समय मेरी आयु ११ घषे धी। उन दिनों 
न्याय वाचस्पति, स्व० श्रीमान्‌ पं? गोपालदास जी वरीया तथा 
प॑ं० धन्नालालजी आदि ने एक परिडत सभा स्थापित की थी उसके 
आप मन्त्री थे अनेक प्रश्नों के उत्तर देते थे। पद्मावतीपुरवाल 
सभा के भी आप मन्त्री रहे | श्रीमान्‌ सेठ नेमीचन्द जी टीकमच॑द 
जी अजमेर के साम्रह आह्वान पर सं० १६६१ में परिष्ठत जी पुन: 
अजमेर पढ़ाने के लिये चले गये, जैन पाठशाला में अनेक छात्रों ' 
को पढ़ाया । घन दिनों श्रीमान स्व० सेठ कल्याशणमल जी इन्दौर 
ने उज्जैनमें पद्चकल्याणक प्रतिष्ठा कराई उसके प्रतिष्ठाचाये श्रीमान 
परिडत नरसिंहदास जी थे श्रतिष्ठा आपने ऐसे सुन्दर-विधान के 
साथ की कि समस्त आगन्तुक व्यक्ति उससे बहुत सनन्‍्तुष्ट और 
प्रसन्न हुए में भी उज्जेन गया था। सं० १६६४ में सम्मेदशिखरपर 
जो सिवनी निवासी स्व० श्रीमन्‍्त सेठ पूरणसाह जी ने ब्रष्िष्ठा 
कराई थी उसके प्रतिछाचायेभी आप थे। बुन्देलखण्ड में भी कई 
प्रतिष्ठाय आपने कराई थीं ) 

अजमेर में स्थर्गीय पं? बनारसीदास जी आदि को पढ़ाया 
पशि्ठत जी को हजारों शछोक कण्ठस्थ थे। अजमेर में फोई अधिक 
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काम नहीं था अतः दिनराव शाश्ष-व्यालोडन करते रहते थे । 

इस बषे प्रर्डित जो के ऊपर महान्‌ दुख का प्रकरण उप- 
व्थित हो गया। महान परोपकारी स्नेह-बारिधि पूज्य पिता जी 
का चावली में स्वगंवास हो गया। संसार में सभी माता: पिसा 
अपने पुत्रों से स्नेह करते हैं, किन्तु यह पिता श्ोकातिक्रान्त बिल्ञ- 
सण स्नेह करने वाले थे, वे प्राचीन दिगम्बर आचायों के महान्‌ 
प्रन्थों का अध्ययन, अध्यापन, कर स्वपर कल्याण करना, यशः 

उपाजन करना, धार्मिक आचरण फरना कराना यह सत्पुत्र का 
कतेव्य समझते थे। सदा शुभ भावों को अपेण करते रहते थे; 
उन दिनों अपने प्राश-प्रिय लड़कोंको कौन बद्भाल बनारस भेजता 
था, किन्तु उन्‍्हों ने ठोस पुत्र-स्नेह यही सममका कि यह लड़का 

उच्चकोटि का विद्वान बनकर जिनागम की प्रभावना करे । उन्हों 
ने अपने तन मन धन को पुत्र शिक्षामें लगा दिया था। तभी तो 
ऐसी निकृष्ट परिस्थितियों में पणिडत जी को प्रशख्त विद्वान क्‍नां 

सके थे । 
पूज्य पिता जी ने तीनों काल में हम दोनों से ग्रहस्थ सम्ब- 
नथी कुछ भी काम कराने की इच्छा नहीं रक्खी । एक लोटा पानी 
भी नहीं खिचवाया। सब कार्य अपने हाथ करते थे। कभी 
एक पैसा कमाने की या कमाई लेने की स्वप्न में भी बांछा नहीं की, 
! क्रमाकर कुछ रुपये दिये भी तो उन्हों ने उपेक्षा भाव रक्‍्ख्ा, लिये 
नहीं। इन कार्यों में फंस जाने से वे शानोपाजेन में बिन्न होना 
अनुभव करते थे। स्वयं अच्छा उपाजन कर लेते थे । 
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पूजन-पाठ का बहुत उत्साह था। श्री समन्तभद्राचाये, 
कुन्दकुन्द, नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती, अकलइडूदेवआदि मदषियों 
के गम्भीर ग्रन्थों में छिपे हुये द्वादशाज्ञ-बाडमय के प्रचारफी तीज्र 
भावनायें सवेदा उनके हृदय में अटूट भरी रहती थीं। देशांदर 
जाते समय भाईजी की सूत की कठोर करधोनी में रुपयों के अति- 
रिक्त छोटे लत्तामें छिपाकर दो तोला सोना बांध दिया करते थे कि 
कष्ट अवसर पर सोना बेच कर अध्ययन करते रहना, पूज्य पिता 
जी के गुणों का स्मरण कर अब भी आंखे साश्र हो जाती हैं । 


आयुष्य के अन्तिम निषेकों पर किसी का वश नहीं | 
पूज्य पिता जी का स्वगेवास होने के पश्चात्‌ परिडत जी ने 


अजमेर फी नोकरी छोड़कर चावली में ही रहने का विचार किया 
क्लेन-देन गहना रखने का व्यापार बढ़ा लिया यों इन दिनों डेढ्सी 
रुपये म|सिक की आय हो जातो थी, पं”? जी किसी आसामी को 
सताते नहीं थे। उनके व्यवहार से सबे ग्रामबासी प्रसन्न थे। 
छुछ चालाक आदमियों ने परिडत जी की सरलता अनुसार धोखा 
दिया, यों दस हज़ार रुपया मारा गया ) पण्डित जी सन्‍्तोषी थे 
आनन्द के साथ छब्बीस बष चावली में रहे। विक्रम सम्बत्‌ 
१६८८ में परिडतजी को इृष्ट-बियोग का दुख सहना पड़ा । प्रसव 
अवस्था में पक्षाघात हो जाने से तीसरी पत्नी का भी 
वियोग हो गया । 

त्यागी पुरुष तो धन ककत्र आदि का त्याग कर ही देते 
हैं तभो वे उत्कृष्ट त्रतों का पालन कर पाते हैं। किन्तु सब्जन 
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सद्गृद्स्थके लिये इस युगमें न्‍्यायोपार्जित घन, और पूबेबिवाहित 
धर्वपत्नी का होना आवश्यक है। वृद्ध अबस्था में बेयावृत्य, 
सदृव्यय, बीथे-यात्रा, परोपकार, मुनिदान आदि में इन्हीं दो का 
सहारा है। धम-पत्नी का अभाव गृहस्थ अवस्था में खटकने को 
बात है। “'ग्रहिणीं ग्रहमित्याहु:” 
परिडत जी के चार पुत्र हैं। बड़ा पुत्र नभिचन्द्र चावली 
में काम करता है। नमि के पांच पुत्र और दो लड़कियां हैं। 
दूसरा पुत्र ताराचन्द्र दरबे (मथुरा) ओऔषधालय में बेद्य है. इसके 
पांच लड़के और दो लड़कियां हैं। तीसरा लड़का हेमचन्द्र सर 
सेठ भागचन्द्र जी महोदय के पास अजमेर में रहता है, इसके दो 
पुत्र और दो पृत्रियां हैं। चौथा पुत्र सुमतिचन्द्र आगरेमें ऐम्०, 
ए० ऐल०. टी० की परीक्षा देरहा है, इसका विवाह हो चुका है। 
परिडत जी की लड़की जारखी व्याही है । 
सरसेठ भागचन्द्र जी महोदय ने पं० जी को छुल-क्रमागत 
वास्सल्यानुसार बड़े सन्‍्मान और आग्रह के साथ सी रु० मासिक 
वेतन पर पुनः अजमेर बुला लिया और अपने रहज्ञ-महल में 
ठहराया | कोई विशेष काये नहीं दिया, सेठानी और सेठ जी को 
प॑० जी पढ़ाते थे । परिडतजन ध्वाध्याय, अध्ययन-अध्यापन के 


अतिरिक्त और व्यापार कर ही क्या सकते हैं ९ 
सरसेठ भागचन्द्र जी ने छोटो द्वी अवस्था में अनेक गुण 


प्राप्त कर लिये हैं। इनको कुठुम्ब-परम्परा से विह्वत्स्नेह है। 
पञ्जाबवासी पं० मथुरादास जी, जयपुरवासी पं० सदासुख जी, पं० 
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धन्नालाल जी गोधा, प॑० बलदेवदास जी, पं० गोपाज्दास जी, पं० 
बनारसीदास जी आदि गृहीय-बिद्वान्‌ के रूप में सेठ जी के पृवेन 
बर्तियों के यहां रह चुके हैं । 2 

अब भी सरसेठ भागचन्द्र जी को जाप, पूजन, घ्वाध्याय 
ध्यान, विद्वत्समागम का अधिक उत्साह रहता है। मभाद्रपद में 
रत्नत्रय ब्रत करते हुये उनकी सौम्यमूर्ति, दशनीय अनुकरणीय हो 
जाती है। पांच दिन तक नंगे पांव रहते हैं। मन्दिर जी को नंगे 
पर जाते हैं। प्रासाद, हवेली, सचारी, भूषण आदि का स्यागकर 
केवल जिन-मम्दिर या शहर से बाहर छोटी सी कोठरी में बिविक्त 
रहते हैं। अन्य भी घनिकोचित अनेक गुण हैं। राज राष्ट्र 
जनता में अनिच्छ उपकारों द्वारा अ्रत्यधिक मान्यता षढ़ा ली है | 
मिलन प्रकृति हैं। धन, भोग, कुटुम्ब, इम्द्रिय-विषय आदि में 
अत्यासक्ति नहीं दै धर्माचरण से परिणाम अलुस्यूत रहते हैं । 
सम्यक्त्व के सभी अज्ञों को पालते हैं. । 

परिडत जी से इनने कत्तिपय श्रावकाचारों का अध्ययन 
किया। उन्हीं दिनों पणिडतजी के ऊपर पुनः दु:ख-प्रकरण आया 
दो पुत्र, एक पुत्री, छह पौत्रों और चौददह प्रपौत्रों में रहते हुये भी 
चावली में माता जी का अट्ढासों बष की अवस्था में स्वगंवास हो 
गया। ये माताजी भी गम्भोर धर्मात्मा, गृहव्यवस्था-दक्त थीं, 
अनेकब्रत, उपवास, रस-स्याग, तोथे-यात्राय की थीं। रात्रि जल 
का त्याग तो सात वषे की उम्र से हो था, भोली, सोम्य, सरल 
प्रकृति थी, अस्सी कुटुम्बी जीव उनकी आज्ञा को शिरोधाय करते 
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थे। कईबार सम्मेदशिखर आदि ती्थोंकी यात्रा की, उद्यापन भी 
किये। दोनों समय दशन, जाप्य, का नियम था। समाधि 
मरण के दिन भी जिन-दशेन किये। सभी छुटठम्बी उनको आज्ञा 
पालते थे । धन फुटुम्बियोँं में उनका तीव्रराग नहीं था। सवा 
परिणाम अच्छे रहते थे। माता जी के स्वगारोहण से दोनों 
पुत्रों को शोक हुआ। ऐसे शुभ-मावों पूरे शआशीर्षाद देने वालीं 
आत्माओं की न्यूनता है। ““जगद्स्थिरम्‌” । 

परिडत जी सदा से ही धर्म-सेवन करते रहे । प्रतिदिन 
पद्न- स्तोत्रों का पाठ, जाप्य, ध्यान, जिनाचा, स्वाध्याय का नियम 
उनका जीवन भर निभ गया था। सम्मेदशिखर जी, गिरनारजो 
चम्पापुर, पाषापुर, शह्लुश्लय आदि क्षेत्रों की बन्दनायें की थीं। 
तथा अन्य कुद्ठम्बीजनों को तीर्थ-यात्रा धर्मसेवन में लगाये रहते 
थे, सनन्‍्तान को उचित शिक्षा-सम्पन्न सदाचारी बनाया । परिडतद 
जी ने चावलीमें एक छोटा सा औषधालय खोल रखा था। बिना 
मूल्य औषधियां बांटा करते थे। बच्चों की बीमारी को शीघ्र 
दूर कर देते थे। दो दो चार चार कोस के रुग्ण बच्चे लाये 
जाया करते थे | परिडत जी की चिकित्सा से वे आरोग्य पाते थे, 
कितने ही गरीबों पर व्याज छोड़ देते थे | 

सेठ पद्मचन्द्र जी आदि के सादर बुलाने पर परिडत जी 
तीन चार बार दशलक्षण-पत्र में आगरा गये। शाखसत्र प्रवचन 
किया। आगरे बालों ने प्रसन्न दोकर पश्डित जी को “'सिद्धांत- 
बारिधि” पदवी से सुशोभित किया । परिडते जी को समझाने 
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का प्रक्रम बड़ा अच्छा आता था । कठिनातिकठिन जैनसिद्धां तके 
प्रमेयों को युक्ति तथा उदाहरणों द्वारा गले उतार देने में वे बड़े 
सिद्धहस्त थे । मन्दमति श्रोताओं को भी बड़ी घुशलता से सममा 
देते थे। चकि परिडत जी पूजन, पाठ, अ्रथमानुयोग, चरणा- 
नुयोग, द्व्यानुयोग, कभेकाण्ड, व्याकरण, न्याय, प्रतिष्ठा बिधान 
मन्त्र-शास्त्र के प्रकाण्ड ज्ञाता थे। अतः उनके प्रसाद शुशमय 
सुभ्राव्य शब्दों या प्रश्नोत्तरों को सुनकर श्रोताजन आनन्द से गद्गद 
हो जाते थे। सभो बिषयों के बहुशाखज्ञ थे। मुख से शब्द 
निकलते ही प्रश्नकर्ता के अभिप्राय को जान लेते थे। पण्डितजी 
की बिद्वत्ता गम्भीर थी। दशन और चारित्र भी प्रशष्त थे । 

सोम्य स्मित लाल तेजस्वी मुख था, दन्ताव लि, नेत्रज्योतिः 
शरीरकान्ति ठोक थी। अर्थोपाजन में सत्य अचौये निष्कपटता से 
व्यवहार करते थे । द्रव्य खर्च करना रुचता था। कोटुम्बिक 
प्रतिष्ठा बद़ाईे। एवकीय पद्मावती पुरवाल जाति में तो प्रतिष्ठा 
थी ही किन्तु अन्य खण्डेलवाल, अग्रवाल, परवार आदि प्रशस्त 
जातियों में भी परिडित जी का बहुत आदर था। सरसेठ हुकमरच॑द्‌ 
जी, सेठ टीकमचन्द्र जी, सरसेठ भागचन्द्र जो सौनी; सेठ गंभीर- 
मल जी, सेठ पद्मचन्द्रजी आदि श्रीमान्‌ तथा बिद्वद्दय पं० गोपाल 
दास जी, पं० धन्नालाल जी, पं० पन्नालालजी न्याय दिबाकर, पं० 
पत्नालाल जो गोधा आदि विद्वान तथा त्यागीवर्ग सभी सामोद्‌ 


उच्च आसन ग्रदान करते थे । 
पूज्य भाई जी को मुक पर अनुपम प्रेम था। अध्ययन 
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अध्यापन काल में मुझे निराकुल रक्खा । सभी लड़के लड़कियों 
के विवाह अपने हाथ से किये । पिता के समान उन्हों ने मेरा 
लालन-पालन किया । उनके प्रेम-व्यवहार का घ्मरण कर मेरे 
नेत्र आंद्र हो जाते हैं । में भी यथोचित उनकी भक्ति, थिनय 
सन्‍्मान सेवा करने में अपना परम सौभाग्य सममता रहा हूं। 
जनता कदती थी कि इन दोनो में राम-लक्ष्मण के समान अक्ृ- 
त्रिमस्ते ह है । वस्तुत: में उनकी पर्याप्तसेवा न कर सका इसका मुझे 
अनुताप है । मैंने तथा बहू बेटों लड़के लड़कियों चचेरे भाई 
आदि सभो कुट्म्बिजनों ने उनकी आज्ञा को शिरोधाये किया। 
साठ कुदुम्बीजन एक सूत्र में बन्धे हुये हैं। सबके सृत्रधार पृज्य 
भाई जी थे । 

परिडत जी का भोजन, वसन, व्यवद्वार पवित्र था। सेव्य 
बिपयों में भी अनेक पदार्थों की आखड़ियां ले रक्‍्खीं थीं। घर 
का पिसा आटा खाते थे, नत्र का पानी कभी नहीं पिया, डाक्टरी 
हकीमो दवा का सेवन नहीं किया । वेद्य या हकीम से औषधि 
का पर्चा लिखवा लेते थे, घर में शुद्ध औषधि बना कर खाते थे । 
दस बषे की अवस्था से ही बाजार की मिठाई खाने का त्याग था 
कभी जोनार में भोजन नहीं किया घर की जोनार या बरातमें भी 
उनके किये कच्ची रोटी अलग बनती थी । ऊन के बख्र कभी 
नहीं पहिने । त्यागियों की सी बृत्ति थी। दस वर्ष से तो अ- 
व्युदासीन परिणाम हो गये थे। अकषायभाव, अदिंसा, शान्ति 
बहुत बढ़ा ली थी। ऐसे उद्भट विद्वान्‌ सच्चरित्र महान्‌ पुरुषके 
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गुर्णों का प्रतिपादन करना हमारी लघु मनीषा और लोह लेखनीसे 


शक्य नहीं है। 
अजमेरमें सेठ भागचन्द्रजी महोदयने परिडतजोको निरा- 


कुल सिरमाथे रखा | यों सरसेठ जो के परिडत जी सक्ततज्ञत्वो- 
पकंत थे। आयुष्यकर्म के अन्तिम निषेक स्वरूप यमराज को 
किसो पर दयाभाव नहीं है। आठ दिन प्रथम परिडत जो को 
ज्वर का आवेश हुआ अनेक बेचोंने यही कद्दा कि यह घातक ज्वर 
है। परिडत जी बराबर आत्म-वचिन्तन में मन को लगाये रहे। 
देमचन्द्र ने चिकित्सा, परिचर्या, धमे-श्रवण कराया। महान 
दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कार्तिक सुदी १३ संबतू २००१ 
को दिन के बारह बजे नमस्कार मन्त्र का चिन्तन करते हुये पूज्य 
भाई जी स्त्रगेवासी हो गये । उपस्थित कुटुम्बियों और नगरवासी 
जैन-बन्धुओं को महान दुःख हुआ, जोर से रोने लगे। सरसेठ 
जी ग्रात: काल से ही निजल उनकी परिचर्या में प॑० ली के पास 
विराजे हुये थे। अनेक उपचार किये सब ठ्यथे गये । उस समय 
सेठ जी भी रुदन करने लगे। दैव-व्यचस्था पर किसी का बश 
नहीं चलता है । सेट जो ने अपने मान्य गुरुजी की कम्धी में 
चरणों की ओर लगकर शब-यात्रा की। यों जैन-समाज का 
उपकारी सूर्य सैकड़ों हजारों जनों को शोकाकुलित कर अल्त 
हो गया। 

“यमस्य करुणा नास्ति कतंज्यो धम्में-सच्ध्यः” 

पूज्य भाई जी ने मुझे बालकबत पाला पोसा निश्चिन्त 


शशि 
रक्‍्खा। मैं उनको सेवा कुछ भी नहीं कर सका। वे मेरे सहोदर 
ज्येघ् भ्राता तो थे ही, साथ ही गुरु जी भी थे। अतः तदौय 
महान्‌ उपकारों, से प्रेरित होकर गुणस्मरणाथे उनके कर कमलों 
में इस छोटी सी पुस्तकको समपेण करता हूं । 
भूयाद्भधवक्लेश--मयोपशांत्व || 
शांतिजिनों मे मगवान्‌ शरण्यः । 
अत्षात्मापेक्षमत्षेन्द्रिय--हृदयदयोपेक्षमच्णोति साक्षात॑; 

, काल-्तेत्रस्थभावाबधि नियतपदथाश्व विश्वानभीदुणम्‌ | 
प्रत्यक्ष मंजु पृर्वाध्ययनपटुसमाकांक्षणीयं ज्षमाद्थ', 
बैकल्याखिल्य धर्मोपद्दित विष य वित्त्याप्तये स्तान्मुमुक्तो: ॥| 

(>छोक० टीका) 





श्राग्वक्तव्य 


श्रीवीरोत्याडपूर्यपप्रभृतिकमनवं मन्त्रमुच्चाय्य घरम- 
शुक्रध्यानात्मिकां यां मतिमवधिमन:परयेयो चावहेल्य | 
शब्दाद्यशड्डपूर्णा गद्दिननयतयो मावयन्त्युग्रमवत्या, 
पायाजीवस्वतत्त्वाधधिगतिकुशला साहतीभारती नः॥ 


इस दुःखादु:खपूरं संसार में मड्गल, लोकोत्तम धमंसेवन 
ही जोब का शान्ति-सुखद शरण है । वैसे तो इस पद्चमकाल में 
सभी प्राणियों का जीवन सदा सद्ठुटमय है । किन्तु इन तीस वर्षा 
में तो अधिन्तित असम्भावित कष्ट फेलने पड़े हूं। उनमें भो इन 
पांच-सात वर्षों में या वर्तमान अब्द में तो महध्यता, मारकाट, 
छुराबाजी, बलात्कार, धनापदरण, बालक विनाश, स्वस्थानत्याग 

(६ रे 
घर्म-अरष्टता, अग्निदाह, आत्त रोद परिणास आदि नारकीय या- 
कक ह्ठै कप 

तनाओं ने भारी सता रखा है। राजा, प्रजा, घनिक, निधन, 
परिडित, मूल सभी भय-प्रष्त हैं । ऐसे उपसर्ग समयों में आ- 
चार्योने सलल्‍्लेखनान्त धमे-पालन ही आवश्यक्त उपाय बताया है । 
घोर बिन्नों का उचित कारणों से प्रतवीकार किया जाय कहां तक 
करोगे । फिर भी जन्म, जरा, मृत्यु, इ2-बवियोग, अनिष्ट-सं योग 
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आदि व्यथायें अपरिदाये यों त्रिकाल त्रिलोक में हित यह धर्म 
ही शरण्य है । 

बैसे तो देव-शास्त्र गुरु ही सब के मद्दोपकारक हैं। फिर 
भी इस पर्याय में जेनघर्मोपयोगी ज्ञान प्राप्त कराने में मेरे निः- 
स्वाथे उपकारी पूज्य भाई सिद्धांत-महोद्धि पं० नरसिंहदास जी 
ओर स्याद्वाद व।रिधि, न्यायवाचस्पति पं० गोपालदास जी वरैया 
गुरु हैं। यों माननोय पं० अम्बादास जी शास्त्री प्रभृति अजैन 
बिद्वानोंसे भी अध्ययन किया है। में उन सबका कृतज्ञोपकृत हूं। 

अआ्ाहत धर्म शास्त्रों की पढ़ाई का प्रकरण बड़े भाग्य से 
मिलता है । ज्ञान को पहिलों से लेना और पिछलों को बांट देना 
यह गुरुपवे क्रम सदा से चला आ रहा है विद्वाब का यह भो 
परम कतेव्य है। 

पांच ज्ञानोमें चार ज्ञान तो निज के लिये ही हैं। हां भ्रुत 
तो बहुभाग ज्ञानात्मक अपने लिये और अल्पभाग शब्दात्मक पर 
के लिये भी माना है। तदनुसार मैंने “जैनधम्मसिद्धांत” इस 
पुस्तक को लिख डाला है। कतिपय श्रावकों की प्रेरणा भी थी। 
इसके प्रमेय सब सर्वज्ञोपज्ञ आगम के हैं मेरी गांठ का छुछ नहीं, 
अन्वेषकों को शाश्लोंमें सब मिल जांयगे थोड़ा यत्न करना पड़ेगा। 

इस पुस्तक में धर्म क्या है ? धर्म पालने का मुख्य फल 
क्या है ? तथा ध्यातव्य सिद्धांत क्या है ? इनका परामश हुआ 
है। युक्षियों, उदाहरणों और आगम वाक्यों से प्रतिपाद्य को 
सममाने का शक्तिभर प्रयत्न किया है। श्री समन्तभद्रादि गुरुजी 
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तो सबंदा मस्तक पर और मन में विराजमान हैं. हीं, तथा ऐह- 
पर्यायिक गुरुद्वय भी ! 

श्रीमान्‌ माननीय स्वर्गीय दोनों गुरुओं के सन्मुख परीक्षा 
देना है। सौ में से नम्बर तो विरलके ही आते हैं। विध्मरण- 
बश चुटियां रह जाना सम्भव हैं। किन्दीं की ज्ञप्तियां स्थात्‌ दूसरो 
तीसरी बार स्वाध्याय करने से ठीक हो जांय । या मुमसे साक्षात्त्‌ 
चर्चा कर लेवें, फिर भी बहुश्र्‌ त विज्ञ लोग शुद्ध कर सकते हैं । 
“नहयुखिल: सवेवित” । हम सब को ज्ञानमद हातव्य है | 

पुस्तक को पढ़ने वालेभी नवीन सा ज्ञेय समझ कर त्वरित 
क्षोभ न करें, किन्तु गम्भीर परामशे करें । इस पुस्तकमें सब जैन 
दशेनकी ही फक्किकायें हैँ। हां चाहे अनचाहे कचित्‌ परुषभाषा 
का प्रयोग हो गया है। इसे किसी महाव्‌ दाशेनिक या स्तोता 
फी पद्धति का अनुकरण-पाश कहिये, या मदीय व्यक्षित्व की 
धृष्टता ही मान लीजिये। यह जीव स्वदोषों से ही पराधीन है। 

चालीस वर्षों से उपद्रवी, अनुपद्रव, पचासों छात्रों के 
पढ़ाने का जरठ काय्यें फरते रहने से छुछ ऐसी टेब सी पड़ गई है 
तथा जैन सभाओं के नाना प्रकृतिक श्रोताओं के शब्वा। समाधान 
या तक्त्वचर्चा से भी ऐसी आदतें घर कर लेतीं हैं। वयवद्यारकाल 
प्रभावक है। इस ही कारण आप शब्द के स्थान पर अनेक स्थलों 


पर तुम, तुमने, तुम्हारे आदि कठोर या प्रिय. सम्बोधन-बाचक 
शब्दों का प्रयोग हो गया है । 
सहनशील अध्येता उस पर लक्ष्य नहीं देवें। अन्तरझ्में 


( श्थ ] 


कोई भूत्सेना या कषायभाब नहीं हैं। अरति करने का फोई कारण 
भी नहीं है। मात्र समझने सममाने का सदमभिप्राय है। 


पठितृजन ! आप मेरी स्पष्टेक्ति पर कुपित न होवें “स्पष्ठ- 
वक्ता न वद्चफ:” । गुरु कहते हैं कि 'ठगे नहीं निर्भेय स्पष्ट कह 
देवे।! मनः ओऔर बचन की एकविषयता अच्छी है सबको इसेही 
अपनाना है । ग्रन्थों का परिशीलन करने वालों के निज के कुछ 
अनुभव होते ही हैं। अर्थात्‌ सर्वज्ञोक्त तत्त्व को युक्ति, निदशनों 
द्वारा व्युप्पादन करने की प्रक्रिया सब की विभिन्न प्रकार है। 
“मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना”। तस्त्व व्यवस्था में नहीं किन्तु प्रति- 
पादन सरणि में कुछ वक्ता को स्वातन्त्य भी प्राप्त है। पुस्तक छपाई 
में फुछ गलतियां रह गई हैं । शुद्धि सूचना-पत्र अल्लुसार पहिले 
पुस्तक को शुद्ध कर पन: पुस्तकाध्ययन करें । गुरुजी कहते थे कि 
कि “अशुद्ध' पस्तक शत्रु: यह आपका नितान्त आवश्यक कते- 
व्य है । 

मेरे हार्दिक श्नेहवत्सल बन्घुओ ! आप मुझे अपना ही 
समम हंसनीरक्षीरन्याय सहदृश प्रवृत्ति अनुसार लेखस्थ बीरशासन 
को अपना कर स्वपर कल्याण करें ऐसी पावन भावना है। जैन- 
शासन जीयात्‌ । 

स्वर्गीय पूज्य भाई जी के उपकारों से रोमरोमाग्र कृतज्ञ हो 
रहा में इस उपहार को उनके कराब्जों में समपेंस करता हूं। 
“रागद्व ष रहित जन-धम्म बढे रहौ” 


[२० ] 
चतुरख घनाकारालोकरस्थ वो विलोकयन्‌ | 
हस्तामलकवल्लोक भी सुपार्श्वः श्रिय॑ क्रियात्‌ । 
मारिकचन्द्र: कौन्देयः ( न्‍्यायाचाय ) 


चावली निवासी सहारनपुर वास्तव्यः 


कार्तिक शुक्ला दशमी, वीरनिर्बाण सम्बद २४७४ 
पता--जम्बूदास जी का छत्ता, सहारनपुर | 


नितानत आवश्यक निवेदन 
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(6५५ 2 आय 
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पुस्तक को शुद्ध कर लोजियेगा। पश्चात्‌ स्वाध्याय प्रारम्भ कर 
दीजियेगा। 
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धरंसेवन का प्रधान फल 


_2+बम्पदाब्का £ ७ बटककन-- 


कपाययोदध्रम्रोह्ारि-सम्राज॑ निजधान यः। 
रत्नत्रयायुथे: पाश्वे: स मे पापानि इन्ततु ॥ 


धमतत्व का रहस्य जानने के प्रथम घम का लक्षण 
समझ लेना अत्यावश्यक हैे। आचार्यो का प्ररूपण हे 
कि 
“धम्मो वत्थुसहावों खमादिभावेण परिणदों धम्मो। 
रयणत्तयासि धम्मो जीवाण रखा धम्मो ॥* 
अथात्‌ जिस किसी जीव, पृदूगल, धम द्रव्य आदि 
वस्तु का जो परानपेक्ष स्वाभाविक परिणमन है वह धम 


[२] 


है। अथवा आत्मा की उत्तमक्षमा, मादव आदि शुद्ध 
परिणतियां धम हैं एवं सम्पग्दशन ज्ञान, चारित्रमय स्वकीय 
आत्मस्वरूप की श्राप्ति हो जाना धर्म है। तथेव अन्य 
जीवों फी दया पालना भी व्यावहारिक धमे है । 

श्री समन्तभद्राचाय ने-- 

“संसार दुःखतः सत्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे'” 

सांसारिक दुःखों से हटाकर जीवों को उत्तम सुख 
स्वरूप मोक्ष में धर देने वाले परिणाम को धम कहा है । 

हां! न्याय शास्त्र में सुख को देने वाले या विश्नों 
को दर करने वाले आत्मीय गुण को घम माना है । कीई 
दाशनिक स्वग॑ ओर मोक्ष के सम्पादक भावों को धम 
बताते हैं। बद्याद्वतवादी एवं विशिष्टाइतवादी, ज्ञानादेत- 
वादी पणिडित तो अपनी निजात्म सत्ता का मटियामेट हो 
जाना ही धम पालन का चरम फल मान बैठे हैं । कम- 
कांडी मीमांसक विद्वान्‌ विधि लिडन्त वाक्यों द्वारा स्वगंप्रद 
यागादि कम करने में ही धरम कम की सफलता स्वीकार 
करते हैं। अन्य यवन, ईसाई, पोराणिक जन तो इष्टदेव 
की भक्ति या विश्वास करते रहना ही उत्कृष्ट घमे है? यों 
अड्जीकार करते हैं। कोई २ तो ऊबकर यों कह बेठते 
हैं कि-- 

“घम्स्य तर्व॑ निहित गृहायां महाजनो येन गतः स पंथाः 
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धरम का रहस्प तो अंधेरे में छिपा है बढ़े मनुष्य 
जिस मागे पर चल चुके हैं वही धम पथ है । 
इन सब की परडन-खण्डनात्मक पर्यालोचना करना 
इस लेख का उद्देश्य नहीं है। किन्तु इस काये को 
स्वाधिकार से मनसा कर चुकने पर युक्ति, प्रमाण और 
अनुभव से जो धमं और उसका फल परीक्षित हुआ उसका 
निणय करना है | 
इस दुःखभय चराचर जगत्‌ में बहुभाग प्राणी दुःखित 
इष्टिगोचर हो रहे हें। ये अपने मिथ्यादशन, ज्ञान, 
चारित्रों करके उपाजित किग्रे गये क्लेशों से छूटना भी 
चाहते हैं, किन्तु विवेक न होने के कारण पुनः उसी 
परिक्‍्लेश के दलदल में फंस जाते हैं। यह दुःख परम्परा 
अनादि से संसारी जीवों को सता रही है । इन दुःखों से 
छुटाने का जो अव्यथ कारण होगा वही वस्तुतः घम शब्द 
का वाच्य हो सकता है। यह सिद्धांत सभी दाशनिकों को 
सब सम्मति से अभीष्ट हो जाता है। अतः जीवों को 
ठोस हित की प्राप्ति और निकृष्ट अहित का परिहार कराने 
वाले धम का अन्वेषण करना आवश्यक है | 
हेतुवाद आगम ओर स्वानुभव से जितना प्रमेयसमुद्र 
में गम्भीर प्रवेश करते हें. वहां तह पर पहच कर हमको 
थ्ही धरम का रहस्य मिलता है कि जो “तत्कालीन अलौ 
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किक आत्मीय आनन्द का सम्पादक होता हुआ भविष्य 
में मी अम्युदय या निःश्रेयस का साधक होय”” अर्थात्‌ 
उस समय भी स्वसम्वेध सुख स्वरूप होता हुआ जो कर्मों 
का संवर और निजेरा का जनक होय । ग्रवचनसार की 
“चास्ति खलु धम्मी, धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि शुद्ध 
संपयोग जुदो, पा्वाद णिव्वाण सुहं!! इत्यादि गाथाओं से 
भी धम का निचोड़ यही निकलता है । 

जिज्ञासु आताओ ! संसारी जीवों के अनेक कर्मो का 
बंध हो रहा है। धर्म या पुरुषाथ से उन पौद्गलिक 
दृष्कर्मों का नाश कर दिया जाता है | ममुक्षु का यही 
प्रयास है | इन खत्म कर्पो को सिद्ध करने के लिये अवसर 
नहीं है। तकदीर, मुकदर, भाग्य, धरम, अधम, सभी को 
मानने पड़ते हैं। अतः घधम का सिद्धांत लक्षण यह 
निर्शीत हो जाता है कि जो पीछे सुख का सम्पादक 
होय या न होय तथा पश्चात्‌ संवर निजरा को मले ही न 
करे किन्तु वतमान में धर्म पालन के क्षण में अचश्य ही 
शुद्धि द्वारा आत्मीय अतीन्द्रिय आल्हाद स्वरूप होतो 
हुआ बद्ध और वध्यमान कर्मों की निजररा तथा भविष्य 
में बंधनेवाले वत्स्यमान कर्मों का संवर कर देवे वह धर्म है । 

तत्वों का श्रद्धान करना विशेषरूपेण आत्मा के शुद्ध, 
द्रव्य, गुण पर्यायों की ग्रतीति करना सम्यन्दशन है । 
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पस्तु को अन्यूनानतिरिक्त तथा सर्वज्ञोक्त जिनवाणी का 
स्वाध्याय कर हेय, उपादेय पदार्थों को वप्ता ही ठीक टीक 
ज्ञान कर लेना सम्यग्ज्ञान है | वहिभू त पदार्थों में आसक्ति 
नहीं कर उन पर-पदार्थों का त्याग करते हुए सहज आत्म 
स्वरूप में रपण करना सम्पकचारित्र हे। धम से शुद्ध 
स्वरूप की ग्राप्ति, आत्मा में बन्‍्धे हुये पुदूुबल निर्मित कर्मों 
का संवर और निजंरा हो जाना धम पालने का प्रधान 
फल है । तमी तो श्री समन्तमद्राचाय ने रत्नकरणएड- 
श्रावकाचार में--- 
“सद्रश्ल्ञानवृत्तानि धर्म धम्धरा विद: 


यानी-सम्यरदशन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र को 
ही धम माना है । यत्याचार ग्रन्थों में तो पद पद पर धम 
का उक्त लक्षण पुष्ट किया गया है । 

भोगभूमित्व, चक्रवतिपन, इन्द्र, अहमिन्द्र हो जाना 
धनाठ्य वन जाना इत्यादिक लोकिक ऐन्द्रियिक सुखों को 
तो धर्म का फल मानना निदान या सुखानुबंध नामक 
दोष बताया है। अप्टांग सम्यग्दशन को पालने वाला 
चतुथ गुरास्थानवर्ती जीव ही जब कमेपरवश, सांत, दुःख- 
प्रिश्वित, पापप्रीज ऐसे लोकिक सुख में आस्था नहीं रखता 
है तो भला पांचवे गुणस्थानवर्ती आवक, आर्यिका और 
छठे, सातवें आदि गशुरास्थानवर्ती संयमी झुनियों की बात 
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ही क्‍या है ? ये आशु मुमुज्चु जीव तो इन लोकिक धन 
प्राप्ति, पूत्र लाभ, यश होना, मुकदमा जीत जाना, 
आजीबिका मिल जाना, आदि रागठपमय फलों को प्रश्युत 
तीज घृणा ही से देखते हैं | यदि धार्मिक पुरुष भी सड्डूल्प 
विकल्पमय उक्त फलों की अभिलाषा करें तो संवेग और 
बेराग्य का होना त्रतियों के केसे माना जा सकता है । 
सुखी या दुःखी कसा भी जगत्‌ होय, अथवा सुख भोगी 
या दुख भोगी शरीर होय, इनकी सभी परिणतियां 
धर्मात्माओं को संवेग और वेराग्य के लिये भावनी चाहिये 
“जगत्कायस्वभावो वा संवेगवेराग्याथ” यह सभी बतियों 
के लिये सामान्य भावना है । 

मोही जीवों ने जिन पृजन, गुरु सपर्या, स्वाध्याय, 
संयम, तप, तथा सामायिक, वंदना, कायोत्सग आदि 
धर्मों का फल जो स्वग प्राप्ति अथवा अहमिन्द्र हो जाना, 
सेट बन जाना आदि मान रक्‍्खा है यह उनकी भारी भूल 
है। वस्तुतः धम सेवन रत्नत्रय स्वरूप है ओर रत्नत्रय 
तो कमज्षय रूप मोक्त का ही कारण हे | 

श्री अमृत चन्द्राचायने पुरुषाथसिद्ध- य पायमें लिखाहे कि- 
रत्नत्रयमिहहेतुर्निरवा सस्पेत्र भवति नान्‍्यस्य । 
आखवति यत्त पुणयं,शुमोपयोगोप्र्यमपराधः ।। 
इसका तात्पयं यह है कि रतनत्रय तो मोच्का कारण हे 
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चक्रतर्तीपन, पृत्रप्राप्ति, आदि को कारण कथमपि नहीं हे । 
घम पालते समय शुभ उपयोग के द्वारा जो थोड़ा सा पुणय 
आंख़व हो जाता है ओर उससे जो देवगति, चक्रवर्तीपन, 
आरोग्य आंदि की प्राप्ति हो जाती है यह तो एक प्रकार 
का अपराध है । आपने शुद्ध भावों में त्रटि रक्‍्खी, अत 
पूणों संवर न होकर दीघ काल तक संसार परिभ्रमण 
करना पड़ा। तभी तो जिन पूजन करने वाला पहिले ही 
कह देता है कि-- 

“अहन्‌ पुराण प्ररुपोत्तम पावनानि, 

वस्तृन्यनूनमखिलान्ययमेक एव | 
अस्मिज्ज्वलद्विमलेकेवलबोधबन्दो, 
पुएय॑ समग्रहमेकपना जुहोमि । 

हे भगवन्‌ ! मैं कोई लोकिक प्रयोजनों को श्रार्थी 
नहीं हूं आपके सामने इस केवलज्ञान रूप अग्नि में सम्पूरा 
पुण्य को जलाये देता हूं। आचाये तो यह कहते हैं कि 
पुणय और पाप दोनों ही सोने ओर लोह की बेड़ी हैं 
संसार में जकड़ने वाली हैं । 

पूज्यपादाचाय समाधितन्त्र में लिखते हें कि--- 

अपुणएयमजत्रतेः पुएयं अतेमो क्षस्तयोच्यय: । 

अव्तानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपरि ततस्त्यजेत ॥८३॥ 

अन्नतानि परित्यज्य त्तेष परिनिष्ठितः | 
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त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्य परम पदमात्मनः ।!८७॥ 
अभिप्राय यह है कि निर्दोष सप्तमीत्रत, सुगन्धद्शमीत्रत, 
ननन्‍्दीखर पूजा विधान, रवित्रत, जीवदया, मुनिदान, 
सराग संयम आदि परिणातियों करके पुण्यास्रव होता है । 
किन्तु मोज्षार्थी को अब्रतों के समान ब्तों का भी परित्याग 
करना पड़ेगा । धरम पालने में आलुपश्जिक मिल रहे ये 
पुणयाधीन लोकिक सुख तो एक प्रकार के विश्न हैं । 
तेरहवे गुणस्थान में तीथंडूर प्रकृति का उदय हो जाने पर 
असंख्य इन्द्रों से पूज्य हो रहे जिनेन्द्र भगवान के ग्राति- 
हाये, समवसरण आदि विभूतियों का होना भी संसार 

बन्धन का कारण है सर्वोत्तम मार्ग तो ये ही था कि-- 

तीथड्ूर प्रकृति, उच्चगोत्र, मनुष्यायु आदि पुण्य- 
कर्मो का भी शीघ्र नाश होकर जल्दी से जल्दी मा्ष की 
प्राप्ति हो जाती। हां! भव्य जीवों के भाग्य अथवा धम 
तीथ प्रणयन , असंखूय जीवों को सम्पक्त्व लाभ हो ये 
अन्य जीचों के इृष्ट प्रयोजन हैं किन्तु तीथड्वर भगवान तो 
संसार ध्रद्डला में अधिक ठहर रहने से टोटे में ही रहते हैं । 
गोम्पटसार कमकांड में तीथडूर प्रक्रृति का उत्कृष्ट स्थिति- 

बन्ध ऊ'चे संक्लेश परिणामों से होता बताथा हे- 

 सब्बट्टिदीण मुकस्सओ' गाथा १३४। 

आजकल पश्चमकाल में मोक्ष नहीं होती है केंा ही 
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धर्म सेवन करो राग भाव छूटता नहीं है । बर्तमानके त्यागी 
उदासीन श्राश्क या मुनि महाराज यदि सम्फरदशि हैं तो ये 
स्वर्ग में ही जादेंगे । एक स्चठारी लौकान्तिक देव होना 
तो बहुत कठिन है । बहां स्वर्गोमिं उन्हें नाच गाना बजाना 
सेरसपाठा करना, देवदशन, प्रतिछषणा श्द्भार में इबे रहना, 
देवियों के साथ भोग विलास, इन्द्र दा मान अपमान 
की प्राप्ति, इृष्टवेयोग, अनिष्ट सं योग, ईप्प आदि रागठप- 
मय भावों में असंख्याते वर्षो तक निमग्न होना पढ़्ेगा । 
उन पर्णितियोंसे पुनः कर्म बंध होगा । यों न जाने जिन- 
इृष्ट कृबतक यह कम बंध ओर फल मांगने की परम्पस 
चलती रहेगी । हां तीत्र आत्म विशुद्धि की भावना और 
पूरुषाथ करने वाले भाव घुनियों को पुण्य, पाप से शीघ्र 
छुट्डी मिल जाबेमी । कुड कप अड्ध पुदूगल परितेन- 
काल में तो मोक्ष डो ही. अवेगी | एक बात यह भी लक्ष्य 
में रखना कि उपशम श्र णी का भी उत्कृष्ट अन्तर कतिपय 
अन्त मुहूर्ततों से न्‍्यून अद्ध पुदंगल परिवरतेन काल माना 
गया है। इसमें अनन्तभव हो जाते हैं । सिद्धांत यह 
निकलता है, कि धमम पालने का लक्ष्य इन्द्रिय-जन्य 
लोकिक सुखों की प्राप्ति करना नहीं है । बीच में 

आलुषब्लिक बिना--चाही बला आ पड़े तो हम क्‍या करें? 
परवश हमें बह इ्लनत भी अस्व॒रस से भोगनी पड़ेगी । श्री 
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प्रवचनसार में लिखा है कि-- 

“नहि मणणाद जो एवं णत्थि विसेसोत्ति पुपशपाबाणं । 

हिण्डदि घोर मपार! संसार मोह संछण्सी” ॥७७॥ 

भावाथ--सोने या लोहे की सांकलों के समान जो 
पुणय और पाप में अन्तर मान रहा है, बह मोहाक्रांत 
जीव घोर दुःखमय अपार संसार में कूल रहा है । पस्तुतः 
एण्य पाप दोनों समानतया दुःख स्वरूप हैं। झके यह 
बतलाना है कि संसारी जीवों ने धम का फल जो पृण्यबंध 
समझ रक्‍्खा है | यह टीक नहीं है, धमंसेवन का पुण्यवंध 
के साथ अव्यभिचारी काय कारणभाष नहीं है। अन्यय 
व्यभिचार आधे या ध्यतिरेक व्यभिचार आवे यह आपत्ति 
तो पद पद पर है। किन्तु हमें तो यह सिद्ध करना है कि 
जिनोक्त धमे पालने से मात्र तत्काल अलोकिक आनन्द 
ग्राप्ति और कप संवर तथा निजेरा हो जाती है। पस्तुतः 
यही धमे की कसोटी है । 
खबरदार ! इसके अतिरिक्त किसी पुत्र, धन, यश, 

आरोग्य भ्रादि की प्राप्ति पर लक्ष्य नहों रखना । अन्यथा 
भारी टोठा झ्ुगतना पड़ेगा जो कि दुःखमय अनन्तानन्त 
संसार का कारण होगा । यदि जिन पूजन से कुछ पुणय- 
बध भी हा जाय यह फल की आशा कुछ थोड़ी ही है । 
मात्र पुर्याख्व पर मस्त मत हो जाबो । 
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द्रव्यानुयोग, करणानुयोग को नहीं समक कर भोली 
जनता कह देती है कि सीता जी ने घम का फल बहुत 
बढ़िया पाया | “ अग्निकुएड जलमय हो गया । छझुदशन 
सेठ के लिये ब्रद्मचर्य पालने से खली का देव विमान बन 
गया। चौदस को हिंसा नहीं करने वाला चांडाल गम्भीर 
सरोवर में डाल दिया गया भी मणिमय सिंहासन पर देवों 
से पूजित हुआ | ! 

ऐसा प्रथमालुयोग में लिखा है । 

इन कथानकोंकों कतियय व्याख्याता रोचक हाव, 

भाष--भड़ी से सुनाकर सुनने वाले आता, श्रात्रियों में 
करुणारस श्रवाहित कर देते हैं, स्वयं भी छुग्घ हो जाते हैं 
किन्तु आप पाठक थोड़ा न्याय शास्त्र के नियमित कार्य 
कारण भाव पर लक्ष्य डालिये। में तो कहता हूं कि इन 
लोगों पर यों विष्न ही क्‍यों आये ; “पहिले कीचड़ में 
पैर रखना पीछे स्वच्छ पानी से पग धोना” एसा व्यथ 
व्यापार ठलुआ लोगों को ही रुचता है। 

आपके विचारानुसार हम कहते हैं कि पहले पाप का 
उदय आया तो बलवतत्तर विष्न उपस्थित हुआ किन्तु 
पुनः पुण्य का उदय हो जाने पर वह दूर हो गया । यह 
काये कारण भाव कुछ अंशों में यदि मान भी लिया जाय 
तो आप उन प्रकरणों के लिये क्‍या उत्तर सोचेंगे ( 
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जबकि दण्डकवनमें पांचसो ५०० मुनि घानीमें पेल 
दिये गये थे, अकम्पनादि उपसृष्ट म्ुनियोंकी श्रावणी कथा 
प्रसिद्ध ही है अथवा गजकुमार या पाश्वेनाथ भगवान पर 
भी घोरतम कष्ट पड़े थे। पांडवबों को अत्युष्ण लोहकील 
या तप्त आभूषणों से पीड़ित किया था। गुरुदत्त मुनि को 
उपसग हुआ था वे उपसग सहकर भी कटिति मोक्ष को 
गये । सीता से भी पांच सो मुने धर्मात्मा शीक्वती अनेक 
घोर तपस्वियों का दुःसह या असश्य उपसमों करके कदली 
घात मरण हुआ है । श्रत्येक तीथड्ूर के बार में दस दस 
मुनि घोर उपसगों को सहन कर मोक्ष प्राप्त करते हैं । 
ढ्ादशांग रचना में इसके लिये एक न्यारा ही अन्तकृदशांग 
नाम का आठवां अह्ल शास्त्र हे इनके भावों की पूर्ण शुद्धि 
से मोक्ष ही होती है । इसी प्रकार दारूश उसरगों को जीत 
कर अनुत्तरों में पेदा होने वाले झुनियों का वणन अनु- 
त्तरोपपादिक नोवें अछ्ू में गृूथा मया है। इनमें उन 
उपस्गों का ओर उस समय के निमेल परिणामों का 
विशद्‌ वर्णन है । स्वयं विचारों तो सही कि यदि अग्नि 
में सीता जी जल मरतीं, समाधिमरण पूर्वक भस्म हो जातीं 
वो समन्तभद्राचाय जी के धम-लक्षणानुसार सीता जी को 
क्या ठोटा पड़ता ? तब भी वे स्वर में ही जातीं। अग्नि 
का पानी बनाकर देवों द्वारा रक्षा हो जाने की दशा में 
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कर्मों का तीव्र हंवर और निजरा हो जाने से व्चित रह 
जाने के कारण उलठा सीता जी को भारी घाटा ही उठाना 
पड़ा । मर जाना कोई अपराध या पाप तो नहीं । 


अग्नि परीक्षा के समय खिलाड़ी देखने वालों में 
बहुत से ऐसे पोंगा लोग भी बेठे थे जो कि सीता जी के 
जल जाने पर उनको असती कहने के लिये तेय्यार थे 
किन्तु साथ ही ऐसे विचारशील विद्वानों की भी वहां पर 
कपी न थी जो कि विध्न पड़ने पर मृत्यु हो जाने की 
अवस्था में मी अच्चुण्णा धर्म पालना हो रही समभते थे । 
नीति शास्त्र में हजारों मू्खों से एक परिडित को अच्छा 
माना गया दे | कथनक पद्मपुराण जी में यों लिखा है- 
दो देव कहीं केवलज्ञानी के दर्शन को जा रहे थे, 
मांग में उन्हों ने अयोध्या के निकट सीता जी की अग्नि 
परीक्षा का प्रकरण देखा, ऐसी दशा में एक देव ने अपने 
मित्र से कहा कि सखे ! तुम इस अबसर पर कुछ चमत्कार 
दिखा देना, बस इसी वार्तालापानुसार उस देव ने किसी 
समुद्र से पानी लाकर वहां डाल दिया । देखो तो सही, 
स्तोताओं ने कितनी छोटी बात पर इतना सद्गभीन मामला 
खड़ा कर लिंया है । 
दि देक वहां होकर नहीं निकलते तो सीता का 
अग्निदाह हो जाना अंनिवाय था । किस चक्र में पड़े हो ९ 
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आजकल भी और प्रथम भी सेकड़ों वर्षों से विधर्मियों द्वारा 
मूर्ति खण्डन, मन्दिर ध्यंस, शासत्र दाह, जेनघर्मात्म पीडन 
आदि कुकृत्य हो रहे हैं। तीर्थ स्थान छीने जा रहे हैं । 
जन सम्मेलन, प्रतिष्ठायं, उत्सव रोक दिये जाते हैं। “न 
गच्छेत्‌ जेन मन्दिर्म्‌ |” ऐसे असत्य अपवाद लगाये 
जाते हैं, जन घम छोड़ने के लिये वाध्य किया जाता है , 
विहार रोका जाता है। यदि इनका किसी शक्तिशाली द्वार 
निराकरण नहीं कराया जाता है तो क्‍या धम का त्याम कर 
दें १ कभी नहीं । 

विद्वानों को विचारना चाहिये कि दब भी अब भी 
ओर आगे भी ठोस वतियों, अक्मचारियाों पर अनेक विध्न 
आते रहे हैं और आदेंगे। असंख्य जीव विष्नों से 
सताये हुये मर गये हैं किन्तु उनकी धर्म पालना का फल 
तत्काल अलौकिक आनन्द और कम निजेरा हो चुकी थी 
हो रद्दी है और होवेगी । जेनों का काय कारण भाव 
वहां डटा हुआ है। भमंझ त्यागी विद्वान इस रहस्य पर 
शीघ्र हाथ मार देंगे | बाबदकों की न्‍्यारी बात है । 

प्रत्युत सीता जी और सुदशन सेठ के दृष्टांतानुसार 
हम लोगों में यह भ्रम फेल गया कि जो स्ती या पुरुष 
अग्नि परीक्षा में उत्तीण न होंगे वे व्यभिचारी हैं। आज 
कल अनेक ख्री पुरुष अह्मचर्य को पाल रहे हैं । क्‍या बे 
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तीन लाख मन लकड़ी के ज्वल्यमान बुण्ड में तो क्‍या 
दस सेर लकड़ी की आग में भी कूद पड़ने की परीक्षा दे 
सकेंगे ? और यदि वे उसमें ध्वरस गये तो वया आप उन 
का व्यभियारी ही कहते रहोगे ! अथवा कोई व्यमिचारी, 
लुच्चा विशेष औषधि लपेट कर या चन्द्रकांत मणि अग्नि 
में लेकर कूदकर नहीं जले तो क्या उसे ब्रक्मचारी का 
फतवा दे दोगे ? शीघ्र बोलो न ? सीता को हस्ते समय 
रावण ने शरीर न छूकर बड़ी सड़ासी या दासी द्वारा सीता 
की विमान में नहीं बेठा लिया था बिन्‍्तु हाथों से ही 
पकड़ा होगा, दसों वार राग-युक्त बातें भी कही होंगी, इसी 
भित्ति पर धोबी चमारों ने अपवाद फ्ेला दिया । 
विचार शील भाइयो ! शील के सम्पूण भेद और 
प्रभेदों का पालन तो चोदहव गुणस्थान में ही होता है । 
वे में मी कुछ त्रुटि रह जाती होगी इस तत्व को साक्षात्‌ 
मिलकर सम+ लेना | ब्रह्मचय के अठारह हजार भेदों में से 
गृहस्थ सीता ने माश्न २७ या ८१ इक्यासी भेद पाले होंगे 
किन्तु इससे भी अधिक शील भेदों को पालने वाले श्रावक 
ओर घुनिराज विष्नवश अपमृत्यु को श्राप्त हो चुके हैं । 
प्रथमानुयोग इसका साक्षी है। अतः घम की अव्यथ 
कसीटी लौकिक यशः या विभूतियां मिल जाना व.थमपि 
नहीं है | परीक्षापिशाची-ग्रसितों को सम्मल जाना चाहिये 
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हां, एक बात ओर है कि हिंसा, भूठ, चोरी में 
प्रमत्तयोगात्‌ पद लगता है, व्यमिचार में नहीं | इस बात 
को न समभो तो जाने दो । 

कुछ वष॒पहिले की बात है कि अजमेर में ढड्ढा सेठों 
का घराना है । सेठानी जी मोतियों की मूल्यवान नथ को 
उतार कर नाइन से बाल कढ़वा रहीं थीं इनका लाडला 
बकरी का बच्चा यहां वहां खेल कूद रहा था। बाल 
बंधवा चुकने के चार घण्टे बाद नथ की याद आई, 
नाइन के अतिरिक्त वहां कोई भी मनुष्य था ही नहीं । 
शकझ्लावश, नाइन को घर से बुलवाया गया, घमकाया 
गया, किन्तु भोली नाइन चोरी करने का निषघ करती 
गई। अन्त में नाइन ने कहा यदि मैं ने नथ चुराई 
होय तो मेरा इकलोता लड़का पांच दिन में मर जावे, 
देवयोग से नापिता का लड़का भी मर गया तब तो सब 
को यही निश्चय हुआ कि नथ इसी ने चुराई है । आठ 
दिन बाद वह बकरी का बच्चा भी मर गया। खाल 
उधेड़ने वाले चमार ने टूटी, पिची तथा मसली हुईं नथ 
लाकर सेठानी को दी कि सेठानी जी ! न जाने यह क्या 
चीज है ? ये लो, मेंमने की आंतों में यह फंसी हुईं मिली 
है इसी कारण बकरी का बच्चा मर गया था । परीक्षा 
देखने के लोलुपी इस दृष्टांत से कुछ शिक्षा लेवे | 
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धम बन्धुओ ! अक्ुण्ण ब्रह्मचारी सुकुमाल 
(मुकुमार) या सुकौशल को ध्रगाली और व्याप्री म्तण 
करती रही । यहां तक कि उनका मरण भी हो गया | 
वहां क्‍या रचक देव ठलुआ काम करने (घास चरने) चले 
गये थे १ या सीता सुद्शन के समान इनके पास पुएयकरम 
बंधा हुआ नहीं था ? हम तो पुनः यही कहते हैं कि धमे 
पालन का सच्चा फल सुदशन और सुकुमाल को दीमिला 
यदि कोई क्रीड़ासक्त देव इनकी रक्षा कर देते तो ये उपशम 
श्रंणीमें पाये जा रहे शुक्लध्यान की रक्षा न कर पाते और 
न एक भव्रावतारी सर्वाथेसिद्धि के देव हो जाने का 
सोभाग्य प्राप्त कर सकते थे । इन दो मुनियों ने घोरतम 
उपसर्ग के उपस्थित हो जाने पर अपने पुरुषाथ द्वारा 
अतीन्द्रिय आनन्दानुभव॒ करते हुये अनन्त कर्मो की 
भटिति निज़रा कर डाली थी | उपसग निवारण हो जाने 
की अपेक्षा उपसग सहन का पदस्थ बहुत ऊचा है। बड़ी 
कमाई होती हे । 
तीन पांडबों की शीघ्र मुक्ति विध्न सहने से ही हुई । 
यदि युृधिष्टिर, भीम, अजुन मुनिवरों की किसी के द्वारा 
रक्षा कर दी जाती तो वे और भी दीघ काल तक संसारी 
बने रहते । परीषह सहन करने में भीतरी चिदानन्द रस 
अधिक ग्राप्त होता है । गज कुमार मुनि की रचा नहीं हुई 
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तो क्या हआ १ यही हुआ कि गज प्ुनि ध्यानारूढ़ बने 
रहे और बद्ध कर्मों की विशेष रूप से निजरा हुईं संबर तो 
हुआ ही । विवाह करते ही कुछ अहरों की अपनी आयु 
ज्ञात कर जो तत्काल शीघ्र दीक्षित हो गये भौर ससुराल 
दालों के द्वारा किये गये सिर पर सिगड़ी जला देना आदि 
अनेक उपसर्गों को शांत परिणामों से सहकर प्रथम शुक्ल 
ध्यान को मांड कर एक भवावतारी सर्वाथ सिद्धि के 
अधिकारी बन गये। नमोस्तु गजकुमाराय झुनये । 

महाशय जी ! इस पुरुषार्थ की तो थोड़ी प्रशंसा कर 
दीजिये या अतिशयों ही की तारीफ करना सीखा है । 
समाधितन्त्र में लिखा है कि-- 

श्रात्मदेहांतरज्ञान ननिताह्मादनिशतः । 

तपसा दष्कृतं घोर श्रुझ्जानोपि न खिद्यते ॥३५॥ 

इसका एदंपय यह है कि आत्मा ओर शरीर के भेद 
ज्ञान से उत्तन्न हुए सुख से सर्वाग निष्णात हो रहा घुनि 
उपसग या थोर दुष्कर्मों के फलों को मोगता हुआ भी 
तपश्चरण द्वारा स्वल्प भी खेद को प्राप्त नहीं होता है। कोन 
कहता है कि उपसग के अवसर पर मुनि को दुःख हो रहा है 
प्राज्ञजी ! वे साधु तो परम अतीन्द्रिय आत्मीय आनन्द में 
निमग्न हो रहे हैं । न्यारे पुद्गल को कुछ भी होय। उपसरगों 
से डरकर नहीं, अत्युत उपसगोकी सहकर ही अनेकानेक मुनि 
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मोत्त को गये हैं। भावों की शुद्धि पर लक्ष्य रक्खो । 

सुनिये ! ढाई द्वीप से ही मोक्ष जाते हैं पेतालीस ४५ 
लाख लम्बे चोड़े गोल इस मनुष्य लोक से सात राजू ऊपर 
सिद्ध छेत्र में सवेत्र अनन्तानन्त सिद्ध ठसाठस विराजमान हें 
ढाई द्वीप में भी जहां निराकुल, निरापद होकर मुनि ध्यान 
कर सकते हैं उस कम भूमि की अपेक्षा अठारह गुना स्थान 
पत्रत नदियों कुलाचल, जघन्य भोगभूमि, मध्यम भोग- 
भूमि, उत्तम भोग भूमि, कुभोग भूमि, स्लेच् खण्ड, 
सरोवर, क्ुद्र नदियों, खेत, नगर, गांव आदि ने घेर रक्खा 
है। कुलाचल, महा नदियों, भोग भूमियों, मेरु पवत, 
कुभोग भूमि आदि के ऊपर सिद्ध क्षेत्र में तो घोर विध्न पूवेक 
संदरण दशा से ही घुनियों ने मोक्ष प्राप्ति की है और उस 
ढाई द्वीप के अठारहव भाग उचित स्थल में भी अनन्तानन्त 
निग्र थों ने निढर घोर उपसग सहे हैं। जेन सिद्धांत की बसंत 
वायु किधर बह रही है १ 


श्री राजवार्तिक में उपसग सहकर अन्‍्तकृत्‌ केवली 

सिद्धों की संख्या अनन्तानन्त मानी हे। दस, बीस की कथा 
से क्‍या पूरा पड़े १ सच्चे जन बन्धुओं ! अपने २ धरम पर 
डटे रहो, धर्मात्मा को दुःख भी सुख स्वरूप मालूम होता है । 
बस्तुतः धरंपालन सुखमय ही तो हे। उमा स्वामी भगवान्‌ 
“दुःखमेव बा”! इस श्रत्न द्वारा हिंसा कूठ आदि अधर्मो 
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को दुःख रूप ही कहा है। पीछे सुख और चारित्र गुण का 
विवैक विचारते हुये टीकाकारोंने दुःखके कारण या दुःख 
के कारण के भी कारण हिंसादिक हैं? यो व्याख्या की हे। 
किन्तु मूल छत्राथ बड़ा अच्छा जचता है कि सभी पाप 
दुःखमय ही हें। 

“हिंसा, दगाबाजी, विश्वासघात, कुशील इन कुकर्मों से 
भविष्य में दुःख होगा ।! इसकी अपेक्षा मुझे यह अध्यात्म 
ग्रन्थों की व्याख्या बड़ी अच्छी लगती हे. कि ये सब पाप 
तत्काल दुःख रूप ही हैं । 

_ इसी अ्रकार्‌ क्षमा, ब्रह्मदर्य, तपश्चरणा, सम्यग्दशन, 
जिनाचन इन धमे पोषक क्रियाओं से (भविष्य में न जाने 
कब) सुख होगा । इस वाक्य के स्थान पर “थे उक्त 
क्रियायें सुख स्वरूप ही हैं-- घमेः सुखमेव”” यह शास्त्र 
वाक्य मुझे पृष्ट अ्रतीत होता है। जबकि शात्मा में ज्ञान, 
सुख, वीय, चेतना, अस्तित्व आदि सभी गुणों का अभेद 
हो रहा है। प्रवचनसार में--- 

“सयमेव जहादिच्चो तेजो उए्हो यदेव दाशमसि 

सिद्धोपि तहा णाणं सुहं च लोग सहा देवो ॥३८॥।* 

इस गाथाके अनुसार इसी सिद्धांत को पृष्ट किया 
गया है। तथा 

“सोक्खं सहावसिद्ध' णत्थि सुराणं पि सिद्ध प्रुवदेशे, 
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ते देइ वेदरा्मा रमन्ति विषयेसु रम्मेस'” ॥७१॥ 

इस गाथा द्वारा इन्द्रियजन्य सुखों को दुःख रूप ही 
स्वीकार किया है । 

ऐसी दशा में निज आंत्मस्वरूप की ग्राप्ति के सिवाय 
ओर किस च्णिक सुख की प्राप्ति की अभिलाषा में पड़े 
हो अन्तरदृष्टि खोलो, ज्ञानदष्टि को पसारो | 

चिन्तामणि को पाकर भी क्‍यों भड़कते हये कांच से 
बदला करते हो। सेवा करने वाले सच्चे-स्वयं-सेवक जेसे 
अपने कतव्य में दुःखों से नहीं घबड़ाते हें ओर घन, मान 
की प्राप्ति आदि चशिक सुखों की भी कांत्षायें नहीं रखते 
हैं। इनसे असंख्य गुणी निःकाज्षणा धार्मिकों को करनी 
पड़ती है। चक्रवर्ती या तीथड्डर भी इस लौकिक विभूति 
को लात मारकर बेराग्य धारण कर लेते हैं | इन्द्र अहमिद्र 
भी बेराग्य नामक धरम को पालने के लिये मनुष्य होकर 
तपः द्वारा कम-क्षय करमे की अभिलाषायें रखते हें । 
धम से अनपेत न्‍्यायमाग बलवान है । 

दुक्खक्खउ कम्मक्खठ समाहिमरणं च वोहिलाहो य । 

दुःखों का क्षय हो ( लोकिक सुखोंका भी न होना) 
कर्मों का क्षय हो, तत्वज्ञान की प्राप्ति हो, समाधि पूर्वक 
मरण हो । ये इच्छाये बुरी नहीं हैं | हां लोकिक सुखों की 
अभिलाषायें करना बन्‍्ध का बीज है। धम सेवन का 


२२] 
फल यदि रति अरतिमय स्वर्गादि माना जाय तो कभी 
मोक्ष हो नहीं सकगी क्योंकि द्रव्य-कम से भावफर्म और 
भावकम से द्रव्यकमंका सन्‍्तान-बद्ध तांता बढ़ता ही चला 
जायेगा ठीक बात तो यह है कि धर्म सेवन का फल 
अलोकिक आनन्द में मग्न हो जाना है | जो कि स्वयं- 
वेध्य है ध््टान्तों से नहीं समकाया जा सकता है। गम्भीर 
अनुभव करो। 
“उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणम्‌ 

धर्म-पालनेमें हुये आत्मीय आनन्दानुभव को समभाने 
में न नय चलती है ओर न प्रमाण का ही अधिकार है। 

जिसका सत्य, शील, क्षमा, अत्मचयं, तपश्ररण इन 
धर्मों के पालने में तत्काल समरस आनन्दोदगम नहीं ह/ता 
है उसको भोगभूमि यो देवगतिके क्षणिक सुखोंकी अभि- 
लापा से अथवा ऐसे ही अन्य प्रलोभनों के लिये धमसेवन 
नहीं करना चाहिये। अन्यथा भारी घाटेमें रहोगे 'तुम 
धर्मका रहस्य रत्तीभर भी नहीं जानते हो, आचाय महाराज 
आपको दोनों लोकों का अविनाशी सुख देना चाहते हैं । 

जो माता अनेक कष्टों को सहकर स्वपुत्र का पॉलन 
पाषण इस लिये करती है कि यह मेरा लड़का बड़ा होकर 
मेरे लिये उत्तम भोजन देगा, गहना बनवायेगा, कमाई ला 
कर सोंपेगा, वह पुरन्धीपनका अणुमात्र सुख नहीं पह- 
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चानती है । यदि गमाताको पृत्र के प्रति अमित वात्सल्य 
करने में उक्त अभिलाषाय लक्ष्य होबं, तो गाय अपने 
बच्चों से इतना अनुराग न कर पाती, चिड़िया अपनी 
सन्‍्तान से प्रीति न निवाहती, बन्दरिया अपने बच्चे को 
दिन रात छाती से न चिपटाये फ़रिरती यहां तक कि वानरी 
मोहवश मर बच्चे की भी दो चार दिन तक नहीं लटकाये 
डोलती क्योंकि पशु पक्षियों को भावी धन या गहनों की 
सस्‍्तोक भी प्रेप्सा नहीं है । 

बस्तुतः माता के पास स्वक्रीोय ओऔरस पुत्र के लिये 
नेसगिक अगाप स्नेह का समुद्र भरा हुवा है । उस स्वा- 
भाविक प्रेम-स्रोत के सन्मुख धन आदिक की अभिलाषायें 
लात मारने के योग्य हैं । अस्तु, यहां मोही माता पृत्रों में 
लोकिक सुख की प्राप्ति कः भाव सम्भव भी हो सकता है 
किन्तु बीतराग के धम सेबन में तो अगुमात्र भी इन्द्रिय- 
जन्य सुखों की अभिलाषा रखना सबंधा निषिद्ध है आज 
अनेक कुपित स्त्री पुरुष दूसरों को प्रभूत गालियां देते हैं, 
शाष देते हैं। प्रसन्न माता, पिता, गुरुनन अपनी संतान 
को आशीर्वाद देते हैं। सुभद्रा और उत्तरा ने अभिमन्यु 
को जयाशिषः दी थी। गायें अपनी संतान की असन्नता 
(खबर) मनाती हैं । किन्तु उपद्र त स्थानों पर किये गये 
नर संहार या कुर्बानी के दिन वध की जा रही गायों पर 
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शुभ कामनाओं का क्‍या प्रभाव पड़ा ? बकरे की मां 
अपने बच्चे को चिरक्नीव होने की आशिषः ग्रदान करती 
रहती है, परन्तु बकरा ईद के दिन अथवा शक्ति देबी के 
सामने यूप से बघे हुये पशु की बलि पर उन दुआओों का 
क्या असर पड़ा ? अतः कहना पड़ता है कि अपनी, 
परकी इष्ट अनिष्टाथ चिंताओं को छोड़ो । ठभी तो घुनि 
महाराज किसी को लोकिक अशीष नहीं देते हैं मात्र 
धम वृद्धि कह देते हैं वाग ऋद्धि धारी साधु जसा कह दें 
बसा नीरोगता, पत्र प्राप्ति, विजय अथ लाभ हो ही जाय, 
इसमें रागठ्रष बढ़ता है म्ुनि को अपनी तपस्या का व्यय 
करना पड़ता है। यों आशीर्वाद देना बड़ा महंगा पड़ता है. 
जं जस्स जम्मि देसे जण विहाणेण जम्मि कालम्मि, जा 
जहां जेसा जिस प्रकार होनहार है उसको इन्द्र, भहमिन्द्र, 
जिनेन्द्र भी नहीं चलायमान कर सकते हें। जीव भर 
बुदूगलों की कारणोंक अनुसार हो रही परिणतियों पर तुम 
क्या कर सकोग १ सामुदायिक या प्रत्येक जीव की परृणय 
पाप करनी को चितारो | हां अपनी शक्ति को नहीं छिपा 
कर मात्र दया करने/का यथाचित पूरुषाथ कर डालो । 
तुम्हार ऊपर यदि मोर पीट हनन का प्रकरश उपस्थित 
हा जाय तो यथाशक्ति न्‍्यायोचित विरोध करते हुये आप 
समाधिमरण करने के लिये कटित्रद्ध रहिये । धमं के सिष, 
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जैनों का आधुनिक कोई मएडल रक्षक नहीं दीख रहा हे, 
समसार, शरीर, भोगों से विरक्त हो जाना ही जोत आत्मा 
का परम हित है। यह शरीर घमं का साधन है । स्वाध्याय 
उपचास, कांवोस्सर्ग ध्यान, मुप्तियां, सामायिकर आदि धमे 
इस शरीर से ही पलते हैं। अतः छोटे हठे कष्टों पर ऋट 
सपाधिमरण करलेना उचित नहों हे | हां, आयुके अन्त हो 
जानेका निरय करचुकनेपर द्विविध संन्यास लेनेमें आलस्प 
भी नहीं करा । बढ़िया सम्रात्रि मरण हो जाने से सात 
आठ भव में साधक जीव अवश्य मोत्ष प्राप्त कर लेता है । 
इन्द्रिय विषय, कपाय, उपभोग, शरीर, पश्य्रिहों में उत्कट 
» वराग्य होना चाहिये । 
श्री देवनन्दी आचाय ने लिखा है कि-- 
न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्लेमझूरमात्मनः । 
तथापि रमते बालस्तत्रेवाज्ञानभावनात्‌ ॥ 
इन्द्रिय-जन्य भोगों में कोई ऐसा तत्व नहीं है जोकि 
आत्मा का कल्योण करने वाला होय, तो भी यह अज्ञानी 
जीव श्वास्थिवत्‌ अज्ञान से उनमें रम रहा है । 

4 यह जगत्‌ भी केंसा भोला भाला है अद। कस 
बात पर लइ हो जाता है। रोटी के ईुकेड़े पर कमेडुप 
पिसनद्वारी के चार लड़कों को देखकर्य तिस्सस्ती|न/सहारी 
जी का चित्त ईष्यविश कलपता है कि, यदि ये,मेर #च्च 
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होते तो मैं इनको दिन रात आंखों में छापे रखती इसी तरह 
पिसनहारी भी रानी के गहने, कपड़े, भोगों को देखकर 
ललचाती रहती है । आचार्योनि ऐसे भोगों को घिकारा है। 
कथानक के भीतरी ज्ञान पर लक्ष्य डालो ऊपरी वाच्याथ 
पर ही नहीं । जेसे कि दशलरूचण में तत्वाथ म्रत्र की पूजा 
करने वाले भक्त जन प्रत्येक अध्याय पर अध्य चढ़ाते हैं। 
प्रत्येक सत्र की भी पूजा करने के भाव हैं। यों “नारका 
नित्वा-शुमरलेश्वापरेणाम, नारक सम्मूर्छिनो, काय- 
प्रवीचारा, एथिव्यप्तेजोबायु, तंत्पदोषनिन्हब!” आदि सूत्रों 
के वाच्याथों का आदर नहीं करते हैं । हां इन खत्नों के 
लक्याथ ज्ञान की अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं, नमस्कार 
करते हैं। फलिताथ पर पहचिये। कथा ग्रन्थों का 
स्वाध्याय करने वाले सत्री पुरुष जन भी चाहें किसी भी 
वात पर बिना सोचे समझे प्रसन्न हो जाते हैं और चाहे 
किसी भी कथानक पर कुपित हो जाते हैं इसकी चिकित्सा 
क्‍या कर १ 

विचारों तो सही कि भरत चक्रवर्ती ने क्या खोटा 
काय किया था जिंससे कि उनका अरबों खरबों मनुष्यों में 
अपमान हुआ । आप पाठक भी भरत चक्रवर्ती को क्‍यों 
घृणा की दृष्टि से देखते हैं! तथा बाहुबलि ने कौन 
सा बढ़िया काम किया था १ जिससे आप दृष्टियुद्ध, जल- 


[(+७] 
बुद्ध ओर मद्नबुद्ध में चक्रवर्ती को जीतने वाले बाहुबली पर 
लइ हो जाते हैं ? वस्तुतः (आखिर) भरत जी उनके बड़े 
भाई थे, चक्रवर्ती भी थे, छोटे भाई बाहुबलि उनको 
नमस्कार कर लेते तो क्या बिगड़ जाता ? देखो बाहुबलि 
जी को एक व५ घोर परिश्रम करना पड़ा तब कहीं केवल- 
ज्ञांन उपजा ओर भरत चक्रवर्ती ने केवल सात, आठ 
अन्त मुहूत्तों में हो केवलज्ञान विभूति को पा लिया। बात 
यह है कि उनका प्रण्य, पाप जो कुछ भी होय, हम लोग 
व्यथ रागढष के पचड़ों में पड़कर चाहे जिसको उल्टा 
सीधा उत्तीण पत्र दे देते हैं। ऐसी आदते पड़ी हुई हैं 
जिनसे कि हम लाचार हें । 
प्रधुश्नकुमारं ने अपने बाबा ओर ताऊ तथा नारायण 
पिता को भी परास्त कर दिया । इसमें आप प्रथुम्नकुमार 
पर क्यों असन्न हो रहे हो ? आपको उनके बाबा, ताऊ, 
पिता, पर घृणा दृष्टि डालने का कोई अधिकार नहीं हे । 
क्या यह प्रद्यश्न जी ने अच्छा किया * आप ही उत्तर 
दो १ प्रद्यम्न लड़का था पीछे मोक्ष गया, ऐसे व्यथे के 
पक्तपात न किया करो | अपनी निबेलताओं का वशीकररा 
करो । लब्धांक देनेवाले परीक्षुकको विचारक ओर निष्पक्ष 
होना चाहिये । 
लब ओर अंकुश ने अपने पिता ओर चाचा को 
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हैरान कर दिया बचाकर श्र चलाने पर भी लक्ष्मण के 
घोट' में भारी चोट आई । शलाका पुरुष रामचन्द्र लक्ष्मण 
भी यों विचारने लगे कि-- पस्तुतः ये कुमार ही बलभद्र 
नारायण हैं हम तो नाम मात्र हैं, क्‍यों जी १ यह क्‍या 
कुमारों का शुभ कर्तव्य था ? आप तादान्विक लच, कुश, 
छोकरों पर प्रसन्न पर प्रसन्न होते जाते हैं। बस इस ही 
प्रकार के व्यथ परीक्षा-फल (रिजल्ट) देने के सझ्ृल्प 
विकल्पों द्वारा यह जीव ग्रतिक्षण रागढेंषों में फंसा रहता 
है, और हे विपाद द्वारा कमेबंध किया करता है बाजार 
में जाकर किसी सजी हुईं दुकान को अच्छा और फूहड़ 
दुकान को कट घुरा कह देता है । यह नहीं विचारता हे 
कि इस रागठेपष परणति से मेरी आत्मा ने कितने दुःकर्मों 
को बांध लिया है। कम वनन्‍्ध के निमित्तों का सत्म 
गवेपण कीजिये । 

आंचाय ने समाधितन्त्र में लिखा है-- 

“आत्मज्ञानातर कार्य न बुद्धों घारयेच्चिरम | 

कुर्या दर्थशशात्‌ किंचित्‌ वाकायास्पामतत्परः ॥ 

आत्मज्ञान के अतिरिक्त किसी भी कार्य को देर तक 
विचार में मत लाओ । आत्मा का शुद्ध संचेतन होते रहना 
ही परम थम हे | क्षमा आदि को धारते समय भी आत्म- 
मचेतन हो रहा है | तभी तो दशलक्षण की जयमालाओं 
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में-- “ओं हीं परमत्रह्मणे उत्तमत्माप्र्पागाय नमः! 
“गो हीं परमत्रप्णे उत्तममादवरधर्मागाय नमः” इन 
मनन्‍्त्रों के द्वारा उत्तम क्षमा, मादव, अक्मचय आदि धर्मों 
को परम बल्म यानी शुद्ध सिद्ध परमात्मा स्वरूप कहा हे । 
अष्टकम निनिमु क्त सिद्ध अवस्था में जिनाचन, झुनिदान, 
पृष्पांजलि आदि व्रत धारण, इन्द्रिय विजय, कपाय निग्रह, 
समिति पालन, परीपह जय और धम्य शुक्लध्यान आदि 
परिशाम नहीं हैं | ये परिणतियां संसार अदस्था की हैं 
किन्तु उत्तम क्षमा, अहिंसा थादि धम वहां विद्यमान हैं | 
श्री समनन्‍्तभद्राचायं जी ने भी “अहिंसा भूतानां जगति 
विदितं ब्रह्म परम” अहिंसा धम की परम ब्रह्म स्वरूप कहा 
है। प्रवचनसार में भी-- 

“जो शिहद मोह दिद्वी आगम दुसलो विराग 
चरियञ्षि।... 

अब्भुदिद्दो महप्प धम्मात्ति विसेसिदों समणो ॥६२॥/! 

इस गाथा द्वारा यही वात कही गई है । 

“ध्यानकोटि समा क्षमा” 

करोड़ ध्यान के समान एक क्षमा है। ध्यान करना 
संसार है क्षमा सिद्ध स्वरूप है। तीज क्रोष्को आप एक 
घण्टे तक करने में ही संतप्त हो जांयगे जबकि क्षमा को 
असंख्य वर्षों तक करके भी आनन्दामृत गठकते रहते हैं। 
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जो घम उस परमोत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त करा सकता है या 
शुद्धात्म स्वरूप ही है। इसका फल पुण्य बंध मानना 
एक प्रकार धरम की अचज्ञा (तौहीन) करना है। कुली 
(मजूर) का कार्य विद्वान से कराना चाहते हो । भोले, 
अज्ञानी जीव चाहे कुछ भी कहें सुने किन्तु मनस्व्री मुनि- 
राज एसी अवज्ञा को सहन नहीं कर सकते हैं चाहे कैसा 
भी दुःख पड़े, उपसग आ जाओ, वलेश पड़ी वे अपने 
धम्य कतंव्य से च्युत नहीं होते हैं । उस बाहर के लोगों 
को दीख रही क्लेशमयी अवस्था में जन मुनि अपनी 
सुखमय स्वात्मानुभूति में निमग्न हो रहे हैं । दुःखों को 
चलाकर मत बुलाओ किन्तु आये हुये दुःखों से घबड़ाओ 
भी नहीं । आचार्यो ने लिखा है कि-- 

“अदुःखभावित ज्ञानं क्ञीयते दुःखसबन्निधो । 

तस्माद्‌ यथाबलं दुःखरात्मानं भावयेन्मुनिः ॥! 

इसका अभिग्राय यह है कि दुःखरहित अवस्था में 
धारण कर लिया ज्ञान पुनः दुःख उपस्थित हो जाने पर 
भट नष्ट हो जाता है तिस कारण अपनी शक्ति अनुसार 
दुःखों करके आत्मा को भावित करते रहो । घोर तपश्चरण 
द्वारा ही आत्मा के अन्तस्तल में छिपे रहे गुण प्रगट 
होते हैं । 

अतः घोर परीषह के समय भी उस मुनि की ध्याने- 
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कतानता पर ही लट्ट हो जाओ जिपसे कि वे मुनि दुःखों 
का वेदन न करते हुये भी अपने धमंपर सुमेरुषबंतव॒त्‌ दृढ़ 
रह कर परुरुषाथ द्वारा कर्मो को काट रहे हैं। प्रवचनसार 
में ऐसे ज्ञान को सुखस्वरूप ही पृष्ट किया है| 
जाद॑ सय॑ समत्त' शारणमणन्तत्थ वित्थर्द विपलं । 
रहियं तु ओग्गहदिहिं सुहंति एगं तियं भश्ियम्‌ ॥ 

इस गाथामें शुद्धज्ञान को एकान्त सुखस्ररुप ही सिद्ध 
किया है एक अर्थ में अंश उपांशों को जान रहे अ्विरुद्ध 
अनेक प्रमाण ज्ञानों का पिएड ही तो ध्यान है । 

सीता के बह्मदय से आप अग्नि का जलमय हो जाना 
मानते हैं। विशल्या के रन जलसे इज़ारों रोगों का दूर 
हो जाना म्वीकार करते हो । मैं तो कहता हूं कि इन अल्प 
सार थोथे राग-इष के प्रकरणों या पुएय फलपर न्योछावर 
न हो बेठना, किन्तु सीताकी उस दशा पर मुग्ध हो जाओ 
जिस समय कि वह अपने ब्रह्मचय पर दृढ़ रुना चिन्तती 
हुई शुद्धात्मा का ध्यांन कर रही समाधि-यू्ेक्त अभिकुएड 
में सोत्साह घुस पड़ी थी। अथवा अग्नि परीक्षा के पश्चात्‌ 
रामचन्द्र की प्राथना करने पर भी घर न जाकर संसार के 
शरीर भोगों से विरक्त होकर सीता ने ऋटिति केश लॉचकर 
आर्यिका की दीक्षा ले ली थी। यह धम का फल अग्नि 
परीक्षा से बहुत बड़ा है। 
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विशल्या के उस धम को चितार कर प्रसन्न होना कि 
बह सम्राठकी लड़की जितेन्द्रिय होकर तीन हज़ार वष तक 
उचित व्रत पालती हुईं अजगर सप के झुख में ग्रीवा तक 
निगली जा चुकी थी ओर हूंढ़ते हूँढत उस मरते सबसे 
आये तथा सपे को मारने के लिये उद्यत हुवे अपने पिता 
चक्रवर्ती को सपे पर दया करने की प्रार्थना क्र रही थी 
कणटठगत प्राण होते समय उस दया घमे को पाल रही 
विशल्या की पूर्व आत्मा परम सुखिनी थी उस घमऊ द्वारा 
मांग चलते हुवे उसको यह तुच्छ अतिशय भी प्राप्त हो 
गया था कि उसके खान जल से अनेक रोगियों को लाभ 
हुआ। लक्ष्मण का शक्तिबाण भी उसी के प्रभाव से 
निकला था। विज्ञेजन उस लोकिक अतिशय की क्‍या 
प्रशंसा की जा सकती है नो कि विशल्या की युवावस्था 
ही अत्यल्प रह जाता है हां जन्म, जरा, मृत्यु रंगों का 
विनाश करने वाला धमे का अतिशय वस्तुतः प्रशंसनीय 
है “धर्माय तस्म नपः”” । ऐसे धम को हप उसकी प्राप्ति 
के लिये त्रियोग से नमस्कार करते हैं। राग--द्वेष पूरो 
चेट्ओं को फेक कर ही बीतराग विज्ञान सुखमय धमंको 
देख पाओग। 
अतिशयधारी अनेक द्रव्य लिगी म॒नि भाव शुद्धि के 
बिना अनन्तवार ग्रे वेयक जा चुके हें | हम आप भी जा 
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चुके होंगे हां भाव विशुद्ध हो जांय तो बत्तीस वार से 
अधिक मुनिरलिंग नहीं धारण करना पड़े। सुनिधम से 
बत्तीसबे वारमें मोत्त हो ही जाय । भले ही सात दिनों तक 
दाचित्‌ तीन लोकमें कोई भी उपशम सम्यक्त्वी न पाया 
जाय किन्तु एक जीव के प्रथमोपशम ओर क्षयोपशम 
सम्यक्‍्त्व असंख्यातवार हो सकते हैं । पुनः मोक्ष हां ही 
जायगी। उपशम श्रेणी चार बार हो सकती है किसीकों 
नहीं भी हाय । धर्म तो आत्माका तदात्मक स्वभाव है । 
घमंपर आत्माका अनादि अनन्त अधिकार है जब विभाव 
रूप अनन्तानुबन्धी कषाय के संस्कार अनन्त भव तक 
चलते रहते हैं तरठससे भी अधिक संस्कार गहरा स्वभाव 
पानेगये घम का घुस जाता है तभी तो एक बार हुये 
सम्यग्दशनका ख्लोत आत्मामें जब जग गया तब कुछ के 
अधे पुदूगल परिवर्तंनकाल में अवश्य सम्यक्त्व को उपजा 
कर मोक्ष में घर ही देवेगा, प्रूव पर्याय नष्ट होती हे तब 
उत्तर पर्याय को अपना चार्ज सम्भाल देती है तमी सस्कार 
टिक पाता हे काल क्रम से ये संस्कार धु घले भी होते जाते 
हैं यों अनेक संस्कार मर जाते हैं । किसी २ धारणा ज्ञान 
की वासनायें तो प्रतिदिन ऐसी होती हैं कि पांच मिनट 
या घण्टे दो घण्टे तक के उत्तरवर्ती असंख्य ज्ञानों को 
चाज सम्माल कर ही भट नष्ट हो जाती हैं । कोई संस्कार 
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पुरुषाथ से टिकाऊ कर दिया जाता है। छात्र व्याकरण 
घोकने हैं, गोम्मटसार की गाथायें रटते हैं। आस्ताम्‌ । 
अनेक माही जीवों ने धम पालन को एक खिलवाड़ 
समझ रक्‍्खा है । मो्ष-प्रद धरम का ऐसा जघन्य उपहास 
किया है कि यदि वह धम हमार लोकिक इच्छानुसार 
प्रथोजनों को नहीं साथता है तो ऐसे घमे की कल क्या 
जजही और थअभी हम अश्रद्धा करने के लिये तयार 
खड़े हैं। वे मिथ्यादष्टि जीव समझ बठते हैं कि जिन- 
पूजन, पानी छानना, रात्रि-भोजन त्याग, अभच्य 
परित्याग आदि व्यवहार धर्मों में क्या रक्खा है ! आनद 
से रहो ओर आनंद से रहने दो, ऐसे नववायु में रहनेवाले 
नवयुवकों के प्रति आचार्यों का यही आदेश है, कि-- 
बन्धुओ ! विचार करो, उक्त देवद शन, जिनार्चा आदि 
धर्म पालने में ही ठोस आनन्द भरा हुआ हे, अधार्मिक 
परिणतियों में नहीं । व्यवहार धमं से ही निश्रय धम की 
प्राप्ति होगी । माग यही है । अन्य तो सब विडम्बना है। 
अन्तरात्मा पर लक्ष्य दीजिये । 
आजकल निदृष्ट काल में भी स्वाथ त्याग, परोपकार, 
जिनेन्द्रियत्व, मितव्यय, संतोष, क्षमा, बेये आदि धर्मागों 
की महती प्रशंसा है। देश नेताओं, माताओं, स्वयं सेवकों 
के स्वल्प निःस्वाथ धम्ये सेवाओं पर दृष्टि डालिये, आप 
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को स्वार्थी, हिंसक, इन्द्रिय लोलप, लोभी, जीवों की 
अपेक्षा इनमें विशेष पवित्रता, निमेलता और विलक्षण 
आनन्द-अनुभव प्रतीत होगा, व्यर्थ में किसी अच्छी वस्तु 
का निरादर करना टीक नहीं । ४४ वष पहले की बात 
है जबकि कुछ मन-चले लोगों ने देश भक्तों की यों हँसी 
उड़ाई थी कि आप लोग विदेशी घड़ी नहीं लगाया करें, 
किन्तु पानी से भरी डेढ़ मन की बोक वाली नांद को 
पीठ पर सतत बांध रहा करें जिसमें कि एक छोटे छेद 
वाला कटोरा पड़ा रहे, क्योंकि पहले भारत में पहरंदार 
इसी पद्धति से घणटा बजाया करते थे । 
इसी प्रकार न्याय शास्र ओर व्याकरण शास्त्र पढ़ने 
बालों की भी तेली का बेल, चिज्लाता हुवा मेंढ्रा आदि 
दृष्टांतों द्वारा खिल्लियां उड़ाई जाती थीं किन्तु ये सब 
मूखता के युग अब नहीं रहे हैं। विचारवान्‌ परीक्षक 
उक्त उपहासों से नहीं घबड़ा कर बहुत कुछ आगे बढ़ 
गये हैं । और अपना ध्येय भी प्राप्त कर लिया है । 
स्व॒राज्य मिल गया हे। साम्राज्य भी मानवों को ही 
प्राप्य हे । | 
५ मेढ़ जीव अष्टकर्मो को नाश करने की सामथ्य वाले 
धम से नोकरी लग जाना आदि तुच्छु असाधनीय ग्रयो- 
जनों की नहीं सघता हुआ देखकर कट घम से अरुचि 
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कर बेठते हैं जेसे कि अमूल्य रत्न या पारस पत्थरी को 
देकर यदि कूँजड़ी वेर मोल नहीं देती है, तो वह अज्ञानी 
बालक या रुन पारस पत्थर को शीघ्र फेंकने के लिये 
आतुर हो जाता है। हम कहां तक कहें मूर्ख जनता ने 
नमस्कार मस्त्र का ऐसा दरुपयोग करना विचार लिया हैं 
कि यदि पाखाना दर है भोर दीघ शह्ढा का वेग हो रहा 
है तो वे कुछ देर तक मल रुका रहने के लिये मन्त्र का 
ऋअमत्कार अजमाना चाहते हैं। कभी २ मलरुद्ध अवस्था 
में मल निस्सरण के लिये भी उनकी ऐसी नीयत हो जाती 
है । पाचन या रेचन गोली के स्थान पर मन्त्र को बेठाना 
चाहते हैं सो भी तब, जबकि वह उक्त दोनों काम करदे । 
क्या कह आप तो आप ही हैं। 

लोगों ने ऐसी ऊद्‌ उठा रक्‍्खी हे कि यदि आज 
सिनेमा जाने के लिये आध घण्टे की देर हो गई है तो 
नमस्कार मन्त्र बोल कर मन्त्र द्वारा यह फल हो जाना 
चाहते हैं कि या तो आध घण्टे के लिये सिनेमा बिगड़ 
जावे या रील चलाने वाला बीमार हो जावे और हम 
जब आध घण्टे बाद पहचे॑ तब अवश्य ठीक हो जाबे । 
प्रयोजन यह है कि हमारे पहुंच चुकने पर सिनेमा का 
प्रारंभ होवे । भले ही अन्य वीसों मजुष्य मन्त्र पटकर 
टीक समय पर पहु च चुु हों इन्हें उनकी परवा नहीं है 
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मन्त्र से चाहे जो कुछ काम निकालना ही जो ठहरा। 

भाइयों ! ये मन्त्र बोलने वाले स्वार्थी पुरुष शा्र 
सुनने के लिये कभी ऐसा बिचार नहीं करते हैं कि हे भगवन्‌ 
आठ बजे होने वाले शास्त्र, व्योख्यान, या पूजन हमारे 
पहु चने पर ही प्रारम्भ होगें, प्रथम तो यह धार्मिक कार्यो 
में याग ही नहीं देते ओर कदाचित्‌ पण्डित जी के कहने 
से टरमरायें भी तो .शुभ कार्या में वे यही देखते रहते हैं 
कि आधा पौन घण्टा शासत्र बंच जाने दो तब पहु'चेंगे 
हाजिरी तो लग ही जावेगी । कौन घण्टे भर तक वहां 
मन मार कर बेठा रहे। मन्दिर जी में तो हमारा पांच 
मिनट में ही जी ऊब जाता है इत्यादि | 


इसी श्रकार मुकदमा जीत जाना, बीमारी दूर हो 
जाना, बीजक में नफा होना, स्वप्न में अफीम का अह्ू 
दीख जाना आदि प्रयोजनों में भी इस नमस्कार मन्त्र को 
अव्यथ कार्यकारी देखना चाहते हैं। यदि इन इन्द्रिय- 
लोलुप, जीवों का अभीष्ट सिद्ध नहीं हुआ तो ये मूखराज 
उसी समय नमस्कार मन्त्र की भर पेट निंदा, अश्रद्धा, 
घृणा करना शुरू कर देते हैं | “कपायभावान्‌ घिक्‌! 

भाइयो ! मत्र पर आप दोष क्‍यों पढ़ते हैं १ 
लौकिक कारणों से भी तो तुम्हारे कतिपय काये नहीं 
सध पाते हैं । दवाइयां फेल हो जाती हैं औपरशन उल्लटे 
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पड़ जाते हैं, व्यापार में हानि उठाते हो । किसी रईस 
पुरुष को स्वल्प गर्मी, सर्दी का प्रकरण मिल जाने पर 
भट ज्वर खांसी हो जाती है किन्तु निर्धन मजूर या पशु- 
पत्तियों को दिन रोत शीत उष्ण बाधायें सहनी पड़ती हैं 
वे नीरोग बने रहते हें इसका कारण क्या है क्‍या कभी 
तुमने विचारा | बहिरग काय कारण भाव पर मत गिर 
पड़ो । अपने दोष-पूण मन को देखो उसमें कितना मेला 
भरा हुआ है दष्कम तो अत्यन्त सक्षम हें । उन्हें देखना 
भी कोन चाहता हे ? अन्तरात्मा बनकर देखो । 

कतिपय मन्द बुद्धियों ने यहीं बुद्ध पन चांदनगांव के 
श्री महावीर स्वामी या अपने २ समीपवर्ती अतिशय 
क्षेत्रों की साधना में भी स्वीकार कर लिया है। अनेक 
संसारी जीव रागदेषंत्र द्वक जघन्य इच्छायें (मुराद) लेकर 
मारतव्यापी कीर्ति घारी सांतिशय महावीर जी के दर्शनार्थ, 
पूजनाथ, जाते हैं। कोई घर बेठे ही बोली बोल देते हैं 
या वहां छत्रादि चढ़ाते हैं। यदि उनकी आपके या माँगे 
पूरी हो गईं (क्योंकि आप महावीरस्वामी जी से कई बार 
मतलब गांठ चुके हैं) तब्र तो ठीक है नहीं तो सौरव वार 
प्रयोजन-सिद्धि नहीं होने पर ऋटिति तोता-चश्म होकर 
तत्काल अतिशयाभाव का टीका (रिजल्ट) महावीर जी के 
मत्थे मढ़ देते हैं। जन धर्मानभिज्ञ अज्ञ शिरोमणियो ! 
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यह मिथ्यात्व-पूरा काठ की हांडी कब तक टिकेगी ? 
विश्व को हड़पने वाले आशागते के धारी अभिलाषुकों की 
इच्छाय कहां तक पूरी हो जा सकेंगी ? याद रक्‍्खो ! 
त्रिलोक पूज्य, जगदुद्धारक्क श्री महावीर जिनेन्द्र देव के 
ऊपर किसी भी प्रकार की त्रुटि लगाने का तुमको कोई 
अधिकार नहीं है | छोटा मुह बड़ी बात न कहो । 

आपको समझाने के लिये घम्के ही आराध्य वीर ग्रश्ु 
के लिये निषेध रूप से कुछ अधिनय के शब्द लिखने पढ़े 
इसका मुझे भृर्श स्वय॑ अनुताप हो रहा है। वर की 
लिप्सा से तीत्र रागठपी हो रहा मोही जीव ऐसा भला 
मनुष्य कहां है जो बिना फटकार या ठोकर खाये सच्चे 
मांग पर आ जावे । अच्छा तो सुनो, सुबह का भूला 
यदि साय॑ तक भी घर आ जाय तो वह अधिक भूल में 
नहीं माना जाता है । 


सुनिये, आज कल ये सब जन महावीर स्वामी के 
अनुयायी हैं । एक जिनधर्मी का उपकार करना अन्य 
हजारों अजेनों की सहायता करने से अच्छा है ऐसा 
श्रावकाचारों में वणन है--“वर्मेकोप्युपक्तो जनों नान्‍्ये 
सहख्श; ।” बोलो आपने सशक्त दशा में कितने जनों 
को पढ़ाया ! आहार, आजीविका, औषधि दान दिया 
अथवा अन्य और कोई सहायता दी ? या मावना की । 
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यदि नहीं तो महाचीर जी की साधना करने का तुम को 
क्या अधिकार है ? यदि समर्थ होकर भी आप किसी 
पिता के पूत्रों को लाभ नहीं पहु'चा सकते हो तो उस 
पिता से भी कोई आशा न रक्‍खें | प्रिता से गुरु ओर गुरु 
से अहंत्‌ परमेष्टी बहुत बड़े माने गये हैं । 

वीर सेवकी ! ध्रृष्टता को क्ृतज्ञता से बदल ले, 
सभी जीबों की और विशेषतः सघर्मा जनों को अपनी 
सेवाओं से भरपूर करदो । भरत चक्रवर्ती ने अपने सधर्मी 
भाइयों को प्रुष्कल द्रव्य दिया, सन्‍्मान दिया, धर्मात्माओं 
की सहायता करने से अपने प्रश्न॒त्व की सफल समझा । 
अपने भाव उदार रक्खो, भगवान भी तुम्हारे साथ हैं । 
निदोंष का निर्दाष के साथ मेल मिल जाता है | 

वस्तुतः निमित्त नमित्तिक भाव ऐसा है कि श्री 
महावीर स्वामी के नाम कीतेन, दर्शन, पूजन, उपकरण 
चढ़ाना आदि क्रियाओं से आत्मा में परिणामों की 
विशुद्धि होती है उससे पुण्यबंध होता है और पाप कर्मों 
की स्थिति या अनुभाग की हानि, अशुभ कर्मों का शुभ 
हो जाना संक्रमण, पुएयकर्म स्थिति का उत्कषेण, वापा- 
पकषणा, पापसंवर हो जाते हैं । यों निमित्त मिल जाने पर 
तुम्हारे प्रयोजन भी सिद्ध हो जाते हैं। श्री महावीर 
ग्रतिमाराधन से लाखों करोड़ों के मनोरथ पूर हो चुके हैं, 
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हो रहे हैं। किन्तु किसी भी वेद्य या डाक्टर की चाहे 
कोई भी दवाई विषम रोग को नष्ट कर ही दे ऐसी व्याप्ति 
नहीं है, हां काललब्धि या पापोदय कीमन्दता हो जाय तो 
ऐसी दशा में ओषधि से लाभ हो जाता है । तदत्‌ क्रचित्‌ 
कदाचित्‌ किसी को लोकिक चमत्कार भी मिल जाते हैं । 
कोर उन अतिशयों के लिये ही उन्म्रुख मत बैठे रहो, 
व्यथ हथ विषाद द्वारा कमेबंध परम्परा बढ़ेगी। द्रब्य, 
क्षेत्र, काल, भाव रूप सामग्री नहीं मिली तो बेरंग 
लौटना पड़ेगा । अतः सबसे अच्छी बात तो यह है कि 
लालसाये ही नहीं उपजाओ, केवल आत्म शुद्धियों का 
संचय करो । बन्धुवर ! अभीष्ट पदार्थों में उतना सुख 
नहीं जितना कि मान रक्‍्खा है ये सब चर्चाये वीर प्रश्ञ ने 
ही समभझाई हैं । यों तो भाइयों ! श्री महावीर स्वामी 
तीनों लोकों की रक्षा करने में तत्पर हें जिनके लिये 
वादीभसिंह द्वूरि ने कहा हे कि-- 
श्रियः पतिः पृष्यतु नः समीहितं 
त्रिलोकरक्षानिरतों जिनेश्वरः । 
यदीयपादाम्बुजमक्ति-- सीकरः, 
सुरासुराधीशपदाय जायते ॥ 

कत्‌ वोदी मतबनो, देखो दोनों वादी, प्रतिवादी महावीर 

जी की साधना करते हैं जिनेन्द्र भगवान्‌ तो तुम्हारे 
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समीहित कायों को साथते हैं | मान्‌ भक्त के कोर कागज़ 
पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मुकदमा जीता सो जीता ही, 
मुकदमा हारने वाला भी जीत गया समभो। घन या 
जमींदारी के गिल जाने से अनेकों के प्राण गये हैं। 
कुपत्र ओर उनकी स्वतन्त्र बहुओं से भी अनेक माता 
पिताओं को क्लेश भोगना पड़ रहा है। अधिक यश 
भी प्राणों का लेने वाला हो जाता है | लोक में कहते हैं 
कि “अधिक बढ़ाई जीवन लेय”' थोड़ा अपयश भी होता 
रहे । एक मन भर मीटी खीर में छः मासे लवण डाल दो 
तमी मधुर रस व्यक्त होगा शुक्नवस्र में स्वल्प नील दे देने 
पर भूरापन जच जाता है । स्वच्छ पानी नीला दीखता भी 
है। अच्छा आस्तां। देखो, फिर तुम ही कह दोगे कि 
महावीर जी ! तुम तो सर्ज्ञ थे मेरी हत्या कर देने वाली 
जमींदारी मझ॒मे क्‍यों जिता दी ? गाली देने वाला या 
मारने वाला लड़का और इज्जत बिगाड़ने वाली पृत्रवध, 
क्यों प्राप्त करोई, ऐसे यश में क्‍या रक्‍्खा है? जो 
अपमृत्यु का कारण हो। इत्यादि उपालम्भ महावीर 
स्वरामी जी का न मेलने पड़ इसी लिये बच्चे को सच्चा 
सांप न दिलाने के समान त्रिलोक-त्रिकालज्ञ वीर प्रश्न ने 
मान्‌ तुम्दारी तन्‍्काल चाही हुईं वस्तु न दिलाकर हित ही 
किया । और योग्य पुत्र दिला देने में भी क्या रक्खा हे! 
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जिसके लिये अनगार धर्मासृत में प्रकांड विद्वान्‌ आशा- 
धर जी ने किसी आचाय का यह उक्त लिखा है कि-- 

जाओ हर्‌इ कलत्त , बढुन्तो बढ्लिमा हरई ! 

अत्थं हरइ समत्थो, पृत्ततमो वेरिओ णत्थि ॥ 

लड़का उत्पन्न होतेही स्त्रीको छीन लेता है। बढ़वारी 
करता हुआ हमारी बढ़वारी के साधनों पर डाका डालताहे । 
समथ होकर ग्राणाधिक प्रिय घन को हड़प लेता है। पूत्र के 
समान कोई वेरी नहीं है। इसी प्रकार भूमि या धन की निन्‍्दा 
ग्रन्थों में की है यह बात महान आचाय जी ने महावीर जी 
की आज्ञा से ही तो लिखी थी यों उनकी निषेधी हुई वस्तु- 
ओ को आप उन्हीं से मांगते हैं भला यह भी कोई मनुष्यता 
है ? श्री वद्ध मान स्वामी तो सबका हित ही करते हैं ओर 
करेंगे भी। भक्तों के लिये उनका भण्डार खुला है चाहे 
जितना ले लो अज्ञानी जीवों के मनोरथ भी दिन में दस बार 
बदल जाते हैं | अतः वे तीन लोक तीन काल में हित स्वरूप 
तत्व तुमको बता देते हैं इसी का आदर करो यह तो भाक्ति 
को की उक्त पद्यानुसार अथ अलड्भार की बात हुई । 

अब द्रव्यानुयोग पर आओ “नहि भेपज्यमातुर च्छा- 
नुवत्ति”” दवाई कोई रोगी की इच्छा पर नहीं चलती है । 
हां ठोस लाभ कराती है । सम्यग्दशन को अच्चुण्ण बनाये 
रखो । बन्धुवग ! जन न्यायशास्त्रानुसार कार्यकारण 
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भाव पर लक्ष्य करो । संसारी जीबों के कामेणवर्गशाओं 
का योग द्वारा प्रतिक्षण आखव होता रहता है तत्कालीन 
कपायानुसार स्थितिघंध ओर अनुभागदंध भी पड़ते रहते 
हैं । प्रतिक्षण एक निषेक का उदय आकर जीवों को सुख 
दुःख, मोह, अज्ञान आदिक कम फल भोगने पड़ते हैं। " 
यों अपने मले बुरे विचार अनुसार बांध हुये कर्मों का भी 
लक्ष्य करो, पुएय पाप की व्यवस्था का चमत्कार आप 
लोग देख रहे हो । देवों के कण्ठ से अमृत झरता है और 
हम लोगों के कण्ठ से प्रतिश्याय (नजला) । 

अपने अन्तरद्ग शुभ परिणामों पर दृष्टि डालो, दसरों 
पर दोष मढ़ देने की अपेक्षा स्वकीय सश्चित पाप कर्मों की 
शक्ति को निरखिये तब नमस्कार मन्त्र ओर श्री महावीर 
स्वामी पर आत्षेप करना। श्री महावीर स्वामी जी ने 
अपनी अपवाद रहित पावन देशना से आपको प्रण्य, 
पाप का फल प्राप्त करना भी आदेशित किया है। व्यर्थ 
क्यों वोरा रहे हो ? स्वस्थता की शीघ्र औषधि सेघन 
करो । बीर भगवान ने तो अन्धों को अनाप सनाप रत्न 
बांटे हैं भले ही कोई अज्ञ उन अमूल्य मणियोंका परिज्ञान 
आदर न कर । एतावता उन मोही जीवोंका ही मवित॑व्य' 
अच्छा नहीं दीखता है अभी संसार-परिभ्रमण लम्बा पडा 
हुआ हे । 
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विचारशील आतठ्गण ! जिनकी दिन रात मोह, मद, 
का नशा चढ़ रहा है वे तो विचारे विचार ही क्‍या सकते 
हैं। हां जो थोड़ी सी भी अन्त दृष्टि रखते हैं उनके लिये 
इतना ही कथन पर्याप्त है कि नमस्कार मन्त्र का उच्चारण 
करते समय या महावीर की मान्यता करने पर जो आत्म- 
विशुद्धि हुईं है या तीत्र पाप का उदय मन्द पड़ गया है 
बस उतने ही। फल पर संतोष करो अधिक फल प्राप्ति के 
लिये हाथ मत पसारो । अष्टसहस्रीमें ऐसे तीघ्र रांगी को 
“अमूल्यदानक्रयी”” दोप से दूषित बताया है। यानी 
मूल्य न देकर दुकानसे सेत मेंत सोदा कपटना चाहता है। 
आप पुएय रहित दशा में तीव्र पुण्यवानों का फल लूटना 
चाहते हैं । क्‍यों ! बताओ न । 

जयपुर के दीवान अमरचन्द्र जी और विद्वद्वय 
पं० टोडरमलजी महोदय के प्राण केसे गये ! यदि ये 
महानुभाव स्पष्ट इत्तांत कह देते तो अन्य अनेक मनुष्य 
मारे जाते और ये बच जाते किन्तु ये अहिंपा, करुणारूप 
ठोस आत्मीय घम को पालते रहे, इन्होंने विपत्ति पड़ने पर 
कदली घांत सहित सन्यासरूप परिणामों से शरीर को छोड़ 
दिया, बताओ जीव-दया का दृष्ट-फल उनको क्या मिला? 
सच पूछो तो इनको ठोस घम फल प्राप्त हुआ | “श्रेयांसि 
बहुविध्नानि!” को भूल जाते हो । 
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इस कलिकाल में पापी जीव अधिक उपजते हैं उत्कट 
पुणयवान्‌ नहीं । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भी निम्ृष्ट हैं। 
अतः सामग्री मिल जाने पर पापों का उदय आ जाने से 
श्रष्ठ कार्यो में अधिक विध्त आ जाते हैं। चनों के साथ 
मिनुआ भी पिस जाता है| यों कदाचित्‌ सज्जनों को भी 
खिन्न होना पड़ता है। राजवार्तिक में कर्मो करके आत्मा 
को फल देने म॑ द्रव्य लेत्र काल भावों को भी निमित्त 
बताया है | 

जीवन्धर स्वामीने आसन्न--मृत्युक कत्तकी नपस्कार 
मन्त्र दया, मरकर बृत्ता धम अ्रसाद से देव हो गया उस 
दव ने आकर महनोय मुनि से प्रथम जीवन्धर स्वामी का 
नमस्कार किया, कह विद्यायें देकर सत्कार करिया। श्री 
पाश्वेनाथ ने सप-सर्पिणी को मन्त्र दिया उन्होंने सौधम 
से भी अधिक विभूतिशाली धरणेन्द्र, पद्मावती होकर श्री 
पोश्बनाथ का उपकार किया । इन दृष्टांतों से अन्य भी 
पुराने ओर नवीन अनेक उदाहरण 

इन दृष्टाता से स्वार्थो लोग यों कट कह बेटेंगे कि 
जा हमारा पहिले या पीछे उपकार करे उस पर हम भी 
उपकार कर सकते है । किन्तु दयालुओ ! यह दया घर्म 
का सिद्धांत नहीं है। यदि उपकृत जीव उपकार न कर 
प्रत्युत घोर अपकार भी कर, जसे कि कमठ ने एक तरफा 
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बेर निभाया था। सपे, बिच्छू, खटमल, ततेया भले ही 
काटते ही जावे तो भी उपकारी महानुभाव ऐसे दुष्टों पर 
भी सतत कृपा ही करते रहते हैं। विशल्या ने अपने 
भक्षक सपे पर प्रारा जाते हुये भी दयादृष्टि रक्खी थी। 
ऐसे आत्मीय पुरुषार्थ द्वारा किया घमम भविष्य में पुएय को 
ही बांधे यह नियम नहीं, ये कृत्य तो सदश्चित कर्मोके नाश 
करने में प्रधान कारण हैं। तभी तो मनिराज उपसग या 
परीपह आ जाने पर अपने कर्मों की निऊरा हो जाना ही 
प्रधान फल विचार लेते हैं | बारहत्रे गुरास्थान तक विचार 
होता है, ऊपर संज्ञित्त नहीं । सर्ज्ञ देव का केवलज्ञान 
अविचारक है | विचार करना मन का काय है। तेरहवें 
गुणस्थान में द्रव्य मन है, भाव मन नहीं और सिद्ठों 
के द्रव्य मन, भाव मन, कोई भी नहीं है । 

अतः शास्त्र को पढ़कर वाच्याथ को जान लेना या 
दौड़ रही रेलगाड़ी से बम्बई का चाहे कौन से श्रदेश से 
दरत्व निकटत्व के आपेक्षिकज्ञान में विषय हो रहे निस्सार 
संकल्पित भूठे सच्चे ज्ञेयों को वे नहीं छूते हैं । हां 
विकल्प ज्ञानियों के उन झूठे सच्चे ज्ञानों को वे जान रहे 
हैं। वस्तुभूत त्रिकालवर्ती लोकालोक के निखिल द्व॒व्यगरुण 
पर्यायों को वे युगपत्‌ प्रत्यक्ष देख रह हैं । इस विषय की 
विशेष चर्चा करनीहो तो मुझसे मिलकर ज्ञात कर लीजिये । 
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शाख्र-मन्धित तत्व का निरादर कर बटठना उचित नहीं । 

जिज्ञास को गम्मीरता, सहनशीलता, अशीघता, 
विवेक, सहिष्णुता, विनय से व्यवहार करना चाहिये । 
स्वल्पमतभेद से तीक्षण कपायें कर बैठना यह टेब जनों में 
से जितनी शीघ्र दूर हो जाय उतना ही शीघ्र जेन संगठन 
हो जायगा, पाप--भार भी हलका हो जायगा । 
अन्यल्प मतभेद पर उतनी परिणामों में तीव्रता 
अन्यत्र नहीं पाई जाती है। बनारस में राजपूताने का 
निरामिप भोजी ब्राह्मण विद्यार्थी उन बंगाली या मथिल 
गुरु जी के चग्णों में सा्टांग मस्तक छुआकर नमस्कार 
करता है। कोई २ तो चरणों को धो कर पीजाता है जो 
कि निरग्गल, मद्य, मांस सेवन करते हैं। अब ग्रकरण 
पर आइये | 

जीवों के सभी सुख, दुःख इन पुण्य, पाप से 
सम्बन्धित होंय यह एकांत नहीं है । कतिपय सुख दुःख 
संसारी के पुरुषाथ से भी हो जाते हैं । 

क्षपक श्रणी या तेरहवां गुणगस्थान अथवा सिद्ध 
अवस्थाओंके सुख तो नियमतः इच्छा के बिना पुरुषाथ से 
हो होते है । सबसे बड़ा पुरुषाथ मोक्ष हे जहां कि आत्मों 
स्वकीय वीय॑ (अनन्तवल) से अपने स्वाभाविक परिणमनों 
में निम्न है, पर-निमित्तों का आधात बाल बाल बचाये 
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हुये हैं इसको छोटा उद्योग न समझ बेठना । 

जीवों में परस्पर सुख दुःख लेना देना मानने वालों 
से यह बात ओर भी कहनी है कि सामायिक करते समय 
एक श्रोवक को सेकड़ों मच्छर काटते हें या मक्खियां 
सताती हैं ('छोकवार्तिकर्मे “संज्िनः समनस्काः”” म्त्र की 
टीकामें एक्रेंद्रिय द्वीन्द्रिय चींटी मक्खी मच्छुर आदि जीवों 
में भी इंहा, अवाय, धारणा, स्मरण, अभिलाषायें होना 
सिद्ध कर दिया है। ) ता यह श्रावक क्‍या पुनजन्मों में 
मबखी, मच्छर, पर्यायों को धारेगा, ओर वे मच्छर क्‍या 
श्राबक बनेंगे ? बदला तो तभी चुकाया जा सकता है 
किन्तु यह बात नहीं है। वस्तुतः जेन सिद्धांत दूसरे ही 
प्रकार का है कचित्‌ ही दुःख सुख बदले से दिये जाते हैं 
बहु भाग तो एक ओर से ही सुख दुःख दिये जाते हें। 

अन्तर्भ में धारा प्रवाह से पुणय पापोदय का खोत 
चालू है ही। परिशेष में पुरुषार्थ भी तो कोई वस्तु है । 
यह भी सम्भव है कि किसी अन्य जीव ने हम को सताया 
हो न्‍यारे द्रव्य क्षेत्र कालों में दूसरेके द्वारा या अचेतन कर 
के हमकी उसका फल मिले | बंध रहे एक सो बीस कर्मोंमें 
नियत जीव, या नियत क्षेत्र, काल नहीं लिख दिये जाते 
हैं। जहां योग्य प्रकरण बन बठा वहांही कर्मों ने फल दे 
दिया । योग्य सामग्री न मिलने पर कम फल दिये बिनाही 


[५०] 


भर जाते हैं | जसे कि हमारे आपके देवगति, नरकगति 
आदि कर्मों का श्रदेशोदय हो जाता है। बंधे हुये कम 
आपना फल देव ही या प्रुषाथे कर्मों के अनुसार होय, 
ऐसी व्याप्ति नहीं है। अविपाक निजेरा उत्कपण झपक- 
१णा, संक्रमण आदि कर्मावस्थायं भी तो होती हैं । कमे- 
चेतना करमफल चेतना को समझो । 

इस समय हमें सांसारिक सुख दुःख का विचार करना 
है। किसी को हमने पूर्व जन्म में मारा पीटा हो, तमी वह 
जीव मारे पीटे यह नियम नहीं है। सझ्ृद्र में बड़ी मछ- 
लियां छोटी मच्छलियों को बिना अपराध खा जाती हें, 
एक छपकली हजारों मक्खियों को चट कर जाती है, एक 
तीतर लाखों दीमकोंकों खा डालता है, एक मछलीमार 
बधिक करोड़ों मछलियों को मारता है। क्या उन सभी 
मछलियों ने पृथ जन्मोंमें धीवर को जालमें फेंसाया था ? 
क्या कसाई को बकरों ने पहिले भवों में मारा था १ क्‍या 
परख्री-गामी राजा का उन बलात्कारित ख्रियों ने पूव- 
जन्मों में सतीत्व भड् किया था १, नहीं । यह सब नये 
तीरसे किये गये पाप हैं । 

श्री पाश्वनाथ भगवान्‌ के जीव ने कमठ को किसी 
भी भत्र में हानि नहीं पहुचाई थी । 

एक बात यह भी लगे हाथ समझ लो-कि अयोध्या 
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नगरीमें एक बुड्ढा मेंसा मागमें गिर पड़ा, हज़ारों अयोध्या 
वासी नरनारी उसको थांबों से रोंदते हुवे निकलते रहे, 
बड़े कष्ट से भेंसाकी मृत्यु हुईं, वह मरकर क्र.र असुर हुआ 
और उसने अयोध्या में मयझ्कलर महामारी रोग फेला दिया, 
अनेक मलुष्य क्लेश पाकर मर गये ओर बहुत से जीवों 
की रक्षा विशल्या के र्ान जल से हो सकी । 

हां जी! आज कल तो सकड़ों नर नारी, हज़ारों 
भैंसे, ज्ञाखों गाये, करोड़ों पछलियें, असंख्य घुन अणटडे 
पक्ती, या अन्य दुबल सबल जीवों का संहार हो रहा हे । 
किन्तु एक भी नर गाय या भेसा मरकर किसी स्वधातक 
को कष्ट नहीं पहुचाता है। अनुदिन हिंसा दोना बढ़ रहा 
है । कपट, पापाचार, व्यभिचार, आपक, इच्छायं बहुत 
दिनों दिन बढ़ती जारही हैं । ऐसी दशा में आप पाप का 
चमत्कार कुछ भी नहीं देख रहे हें। बस, गुरुजी का 
आदेश यह हे कि तत्वतः फलाफल को न देखकर अपने 
धम पर दृढ़ बने रहो । परीक्षा काल में ठीक उतरो-बहंक 
न जाना, अन्यथा दीघ आजवंजब भोगना अनिवाये 
हो जायेगा, समझे ! 

अपना प्रिय पुत्र पिता, माता, र्री, पति, भ्रातरा मित्र 
आदि भी मरकर कोई उपकार या समाचार नहीं लेते देते 
हैं । हम भी तो पूजन दशनको जाते समय मार्गमें कीचड़ 
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माटी में मर रहे, खाये सताये जा रहे कीड़ों की रक्षा कहां 
करते हैं ? पकड़ कर मारनेके लिये ले जा रहे चुहों, कुत्तों 
बकरों, गायों को कितने भाई बचाते हैं ? बस कुछ न 
कहलाओ, देवोंको ही दोष क्यों देते हो ? न तो वे कृपालु 
परोपकारी देव या मनुष्य ही यह विचार करते फिरते हैं 
क्रि इस जीव के पास धम ग्रत्यक्ष दीख रहा है अतः इस 
मानव या तिर्यच की रक्षा कर दो । यह काय कर देना 


किसी का स्वकतव्य (डिउटी) नियत भी नहीं हे और न जड़ 
पु॑य पापों की ओरसे किसी को उनका काय करते रहने 
की नोकरी ही मिलती है। ओर न धम सेवने वालों को 
अपने जड़ पृण्य से ऐसी उपकार कराने की या उपद्रव 
टल जानेकी मनीपा करना उचित है। कहीं परणाचरन्याय 
से कोई काये बन गया तो त्रिलोक त्रिकाल में व्यभिचार 
रहित अन्वय व्यतिरंक वाले कायकारण भावका क्‍या पूरा 
प़े। हां अचेतन अथ अपने द्वव्यादि अनुसार कार्य 
करते रहे हैं उस अचिन्त्य कठोर शक्ति से अनधिकार 
अपना मस्तिष्क मत लड़ाओ | 

कोई कोई उच्छुड्डल मनुष्य यों कह बैठते हैं कि 
आज कल धर्मात्मा अधिक दुःख पाते हैं, पापी मौज 
उड़ेते हैं, सती विधवाओंसे वेश्याय सुखिनी हैं, कई कपाई 
यो कम्पनी बनाकर जूता बेचने वाले हिंसक मनुष्य त्तो 
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मोट( या चौकड़ी में वेठकर सेर करते फिरते हैं। इसके 
विपरीत जिनके घर में जिन मन्दिर जी हैं वे दुःखी होते 
जा रहे हैं | कतियय तिम्त्र-प्रतिष्ठा कराने वालों की दुर्दशा 
हो चुकी है। संयमी, तपस्वी, दयावान्‌ पुरुष कष्टमें हें | 
बीस बती बअ्ञ्मचारी त्यागियों को एक व्यभिचारी गुण्डा 
हग देता है। कुस्ती में पछाड़ सकता है । 

भाइयो ! यह बात नहीं है सबश्चित तीव पाप पृणथ 
अपना काय तो करेंगे ही। “अथक्रियाकारित्व॑ बस्ठुनो 
लक्षणम”” कतिपय धर्मात्मा दुःख पाते हैं । साथ ही बहुत 
से पायी भी अनेक कष्ट उठा रहे हैं। अनेक दीन, दरिद्र, 
भिखारी, चिर-रुग्ण, या लद॒ने वाले घोड़े, मंत्े, सुगी, मऊुली 
आदि जीब बहुत दुःखित हैं । ह 

इसी ग्रकार कोई पापी पूर्व पुण्यानुमार मौज उड़ाता 
है। तो अनेक सच्चे धर्मात्माभी आनन्दमम्न हो रहे हें । 
घबराते क्‍यों हो कुछ अपने अन्तर कर्तव्योंपर भी लक्ष्य 
दो, कारणों को खत्म दृष्टि से निहारो, घर भें मन्दिरजी हैं 
तो खतक, पातक, लड़ाई, कलह, कदाचार आदि अनेर 
कुक घर में न होने दो, विनय रक्‍्खो, प्रतिष्ठा विधि में 
यशःप्राप्तिका लक्ष्य मत रक्खो, श्रह्मचारी, सदाचारी पुरुषों 
से पन्‍्त्रविधान कराओ प्रतिष्ठा की अग्रतिष्टा न करो, स्वयं 
सदाचारी बने रहो, इन अव्यथ कारणोंसे अवश्य टोस सुख 
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आप होगा । कोरी बक्रमक्ति कार्य कारिणी नहीं है। 
हम तो कईबार कह चुके हैं कि धमे पालनके साथ शॉकिक 
सुख आप्ति का साकात्‌ सम्बन्ध ही नहीं है 

यदि धम धारण का फल “दुजन तोष न्याय” से 
साता वेदनीय, उच्चगोत्र, शुभनाम, आयुद्धिक इन पुणय- 
कर्मोका बन्ध जाना भी मान लिया जाय तोभी धमंपालन 
से तत्काल लौंकिक सुख हो जाने की वाञ्छा मत करो 
न जाने पुराजित कितने चिरबद्ध असंख्यात जन्मों वाले 
सत्तर कं.टर्कोटी सागर, या वासनानुसार अनन्त वर्षों के 
तीव्र स्थिति अनुभाग वाले पाप कम आज कल उदय में 
आ रहे हैं। और आज कल का निदोंप धर्मपालन न 
जाने कितनी आवाधा कालके बाद तुमको शुभ फल देवे 
क्या पता है १ कर्पो का उतना डर नहीं जितना कि कर्मों 
की वासनायें महा भयड्ूर हैं। बालकब॒त्‌ जल्दी न मचाओ 
शीघ्रता करने से काम त्रिगड़ जाता है। धय से हथेली पर 
सरसों को जमाओ, प्रवचनसार में श्री कुन्दकुन्दाचाय जी 
ने कहा है क्ि-- 
जदि सन्ति हि पुण्णाशिय परिणामसमुब्भवाणि विविहाणि 
जणयन्ति विसयतणर जीवाणं देव दन्ताणम्‌ | 

उपाध्यायजी ने इस गाथा ओर इसकी अगली गाथा 
द्वारा पुण्योंको दुःखों का हेतु सिद्ध किया है। जोंक करके 
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रक्त शोपने की अभिलापाका बढ़िया दृष्ांत देकर युक्तियों 
करके राद्धान्त पुष्ट किया गया है । महान्‌ पाप का आखव 
होते रहने की दशा में पुण्याखव की ज्षरिक प्रशंसो कर 
सकते हो, मात्र पुणयाखव को ही चरमचध्येय मत समझो | 
पुण्य की सुख वासनाएं भी पाप संस्कारों के समान संसार 
भ्रमण को बढ़ाने वाली हैं। मिथ्यादृष्टि या अभव्य जीव 
अनेक बार ग्रं वेयकों में हो आया एतावता कोई सार नहीं 
निकला । 

पष्णाव जन ग्रतिदिन देवदेवियों से इष्ट वस्तु की 
प्राथना करते हैँ, कालीदेवी, विन्ध्येश्वरी तथा अपने गांव 
या निकटवर्ती अनेक देवी देवों की स्वेच्छा प्रणाथथ पूजा 
पत्री करते हैं। झुसलमान भी ख्वाजा शरीफ, मीयां- 
अमरोहा, आदि को अपनी उत्कण्ठायें ( तमन्नाय ) पूरी 
करने के लिये मनाते हें। सो ठीक है, वे रागी दरपी देव 
हैं, और वेसे ही आराधक हैं “यथा देवस्तथा पूजा” 
किन्तु जनों के देव तो चीतराग हैं, ओर जनोंका लक्ष्यभी 
रागठष रहित वीतराग विज्ञान की ग्राप्ति करना है। फिर 
यह दुकानदारी केसी १ व्यथ प्रतारणा और आत्मवश्चना 
की जा रही है । 

खेद की बात है कि जेनों में अजनों के कतिपय ऐसे 
व्यवहार आ घुसे हैं। “भगवान चाहेंगे तो आपका कारये 
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हो ही जायेगा, स्बज्ञ ज्ञाता, दशा, परमात्मा विद्यमान दे। 
एक ही माया हे! इत्यादि व्यवहारों से तल्वज्ञान को क्षति 
पहुंचती है। सम्यग्दशन बिगड़ता है। अतंः ऐसे प्रसज्नों 
से बचे रहो, विपरीत या संशयास्पद विकारों को जनतत्वों 
पर मत लादो । जनों में दूसरों का अजेन साहित्य घुस 
पड़ा है उसझो छेक छेक कर निकाल डालना भी सुदुस्तर 
है अब तो जन बेचारे हिन्दुओं में ही गिने जाते हैं। 
भगवान्‌ रक्षक हैं | 

के त॒बादी वेप्णव या खुदा भक्तोंके सहवास में रह कर 
देवभक्तिसे लोकिक छुखोंकी प्राप्ति करना ही धर्म का चरम 
फूल मत समझ बेठा | मोहम्मदीय यवनों की अपने इष्ट 
देव पर अटूट श्रद्ध। है, अपने सर्माओंसे हार्दिक अजुराग 
है दीन कहते ही लाखों करोड़ों एक जीवन परण हो जाते 
हैं। धम पर सत्र कुछ अपरण करने फ्री सन्नद् रहते हैं । 
मात्र इतना अलुकरण करो, अभक्ष्य भक्ष रा, हत्या, अग्नि- 
दाह, अपविश्रता का नहीं । 

जिनदेव, गुरु, शाखत्र में ओर जिनधम में गाढ़ श्रद्धा 
रखो । महावीर जी के दशन से, सम्मेदशिखर जी की 
यात्रासे कमंमार अवश्य हलका हो जाता है, विशुद्धि बढ़ती 
है इस स्ज्ञाक्त को मानो । ईधरबादियों ने इंश्वरको सबे 
शक्तियान्‌ू मान रक्खा हे | किन्तु जेंन सिद्धांतमें बीर प्रश्च 
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को अनन्त शक्तिशाली कहा है। कल को अभव्य यदि 
पोक्ष हो जाना मांग बैठे, तो वे बेचारे भी क्‍या करें । यदि 
तीर्थकरका वश होता तो सबसे प्रथम जगत मर की कम 
बर्गणाओं को ही नष्ट कर डालते । किन्तु यह कार्य वे 
नहीं कर सके । 

चार निकाय के देव भो क्या दे सकते हैं ! पुरुषार्थो 
जीव को स्वशक्तियों पर ही अवलम्बित रहना चाहिये, 
अपनी कपाई स्वोत्कृष्ट है यही स्वालम्बन जन सिद्धान्तका 
रहत्य है। न्‍्यायशासत्र में “हिताहित-परिहार-समर्थ हि 
प्रमाण ततो ज्ञानमेव तत!' हितकी ग्राप्ति ओर अहितका 
परिहार कराने में समथ स्वकीय ज्ञानकों माना है। अत 
अपने समोचीन ज्ञानों को पम्मालो, अशरण अनुप्र्षाका 
चिन्तन करो, तीव कष्ट पड़ने पर कोई शरण नहीं दौखता 
है। इन्द्र, अहमिन्द्र, क्षेत्रपाल कोई रक्षा नहीं करता है। 
श्री जिनेन्द्रदेव भी ऋतकृत्य शुद्धात्मा होकर सिद्धालय में 
विराजमान हैं, आप किस सहायता की भिक्ता के प्रपश्न में 
फंसे हो, आत्मब्रल बढ़ाओ । मांगनेसे देव या पुरुष कुछ 
भी नहीं देता दे । जो स्त्रयं दीन है वह दूसरोंको क्‍या 
निहाल करंगा। अपनी आत्मा की विडम्बना कर तुच्छ 
भले ही बन जाओ। 

यदि एक दो देवों ने धमात्माओं की रचा की है तो 


दि] 


साथ ही साथ यह कहना पड़ता है कि अनेक क्रोधी देवों 
ने मुनियों पर अकारण घोर उपसग भी करे हैं। देव, 
मनुष्य, तियंच और अचेतनों द्वारा किये गये उपसर्गों के 
हज़ारों दृष्टान्त प्रथमानुयोग में पाये जाते हैं। दृष्टान्त 
सभी प्रकार के विद्यमान हैं। सुभीम या लक्ष्मणको किस 
ने मारा ? मनुष्य भी घातक या रक्षक हैं । 


उत्तर पुराण में लिखा है कि एक ख्री को भयद्डूर सपे 
ने काटा प्रियपत्नी की बुरी अवस्था देखकर उसका पति 
दौड़ा हुआ मुनिराज पर गया, और बोला कि यदि मेरी 
पत्नी जीवित हो जाय, तो मुनिपुड्व ! मैं आपकी सहस - 
दल कमल से पूजा करू गा झुनि मौनतती थे देवयोग से 
स्धी जीवित हो गई श्रद्धा वश पति बेचारा हज़ार पत्त वाले 
कमल को लेने गया तलवार यहां ही छोड़ गया था| इधर 
निकृष्ट स्ली ने एक शिष्ट चोर से संकेतरूणा बातें कहीं पति 
को विप्त समझा, चोर उसका भाव ताड़गया, पतिने आकर 
कमल से मुनिराज की पूजा कर, जो मुनिराज के सन्ममुख 
शिर क्ुकाकर नमस्कार किया, उसी समय उस दुश स्त्री ने 
पतिको मार डालनेके लिये तलवार का प्रहार किया किन्तु 
भझटिति उस भले चोर ने पति की रक्षा की। इस कथा 
भागसे आप लोकिक सुख दुःखोंको हेय समझने का शिक्ता 
ग्रहण करेंगे ऐसी सम्भावना है । 
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विज्ञ पाठकों ! धमेका फल अरतीव गूठ हे । मैं स्वयं 
शब्दों द्वारा आपको समझाने में असमर्थ हूँ । एक गंवार 
ग्वालिये ने ध्यानस्थ घुनिको तीव जाड़ोंमें कृपावश कम्बल 
उद़ा दिया था। किन्तु ऐसे कष्ट निवारण को मुनि तो 
उपसर्ग ही समझते हें। आप ही बतलावें कि ग्वालिये 
का पुएय हुआ या पाप ९ 

भ्री समन्तभद्राचाय जी ने लिखा दे कि वर प्राप्ति की 
इच्छा से आशाबान्‌ नहीं होना चाहिये । 

अच्छा तो और भी सुनिये-कविवरेएय महान्‌ विद्वान्‌ 
धनप्नय कद्द रहे हैं कि-- 

इति स्तुति देव विधाय देन्‍्याद्‌ वर॑ न याचे त्वभुपेक्षकोसि 

हे देव ! आपकी स्तुति कर मैं दीनता से कोई वर 
नहीं मांगता हूँ । क्योंकि तुम में कोई राग द्वप नहीं हे, 
इच्छायें भी नहीं हैं। तुम तो सब से उपेक्षा करने वाले हो 
दोगे भी क्‍या 

अथास्ति दित्सा यदि वोपरोध- 

स्‍्वय्येव सक्तां दिश भक्तिवुद्धिम्‌ । 

कबि जी जिनेन्द्रदेव से कह रहे हैं कि यदि आप 
फिरमी कुछ देना चाहते हो, और म॒मे बलातरूपसे उकसा 
रहे हो कि “भाई कुछ न कुछ ले लो” ऐसा तुम्हारी ओर 
से भारी उपरोध होने पर में यह द्वी कहता हूं, कि मुझे 
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कोई लौकिक फल नहीं चाहिये। है भगवन्‌ ! केरल 
आप में मेरी भक्ति बनी रहे यही वर झके दीजिये, यानी 
सम्यग्दर्शन को मैं मांगता हूं । स्तुतिकारोंके यहां जिनेन्द्र 
देव दी भक्ति को ही सम्यग्दर्शन माना है और यह 
ठीक भी है । 

बन्धुओ ! सबसे छोटा धरम भ्रद्धा, भक्तिपूक जिनेन्द् 
दर्शन, पूजन करना है। और बड़ा घम क्षपक श्रेणी के 
शुद्ध परिणाम हैं । ये धर्म अपनी निशृत्ति अंश से कर्मो 
का संबर और निजरा ही करते हैं। हां पूजन, प्रतिष्ठा, 
जाप्य देना, परोपकार, सरागसंयम आदि के प्रवृत्ति अंशों 
से कुछ पृण्यबन्ध भी मान लिया जाय तो ऐसे फलकी भी 
धर्मात्मा कोई तीत्र अभिलाषा नहीं रखते हैं । परवश 
लौकिकसुख भोगता पढ़े, यह न्यारी बात है। भावसम्यगु- 
दर्शन का अन्तस्तत्व पकड़ो, जिसको कि थधारने वाले 
गोमइसार अनुसार लाखों करोड़ों में आज कल यहां एक 
दो ही हैं। अतः परिशेष में कहना पड़ता है कि निष्काम 
होकर धमका सेवन किये जाओ । “नेकी कर और दरिया 
में डाल” यह यवनों की किंवदन्ती भी इसी आशय को 
लिये हुये है । 

शुभाशुम फलों से अणुमात्र राग, ढेष, मत करो, 
आत्मा आत्मा को आत्मा करके आत्मा के लिये आत्मा 
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से आत्मा में संचेतन करता रहे, यह अभेद पषटकारों की 
भावना स्वतो-भद्र है । सीता, सुदर्शन आदि को भी इसी 
स्तरानुभूति से ही मोत्ष प्राप्ति हो सकती है। “उस व्यक्ति 
ने क्षणिक लोकिक सुख प्राप्त कर लिया हम नितान्‍्त, 
धर्म में लगे रहते हैं, तो भी कुछ फल नहीं मिलता है!” 
ऐसे तुच्छतापूरा विचारों को मन में मत लाओ, परीक्षक 
को ऐसे विचारों से ही तुम्हारे धमंपालन का अनुमान लग 
गया, बस चूप रहो, अधिक कलई मत खुलबाओ । 
भूले पर भूल न करते जाओ। 

कतिपय बड़े लोगों से भारी गलतियां द्वो जाती हैं । 
कुछ कम ८७ सत्तासी हज़ार व पहिले की वात है अंतिम 
बलभद्र, नारायण ने श्री नेमीश्वरनाथ भगवान्‌ के भविष्य 
द्वारिका-दाह निरूपण पर पूरणाश्रद्धा न रख महती भूल की, 
जिससे कि वे अपने इद्ध माता पिताओं को या कुटुम्बी- 
जनों की अथवा प्रिय प्रजा-जन आदि की रक्षा नहीं कर 
सके, अवसर आ पड़ने पर भी सम्द्र जल से आग बुझा 
देने के बलकी शेखी पर तने रहे, ओर अन्‍्तमें जो भगवान्‌ 
ने कहा वही हुआ, सभी प्रयत्न व्यथ गये, समुद्र का जल 
पेट्रोल हो गया, सत्र शेखी भस्म धूल में मिल गई । 

निकटतम बारह लाख वे हुये उस युग की बात है 
कि उपान्त्य बलभद्र रामचन्द्र जी ने मोक्षगामी जीवों को 
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उदर में घारने वाली गर्भमिशी शीलबती सीता को हिंख 
जन्तुओं से भरपूर हो रहे भयद्भूर वन में छुड़वा दिया। 
ओर इसी अपराध के कारण उनको सीता की अन्त दृष्टि 
से निकली हुई यह करारी लताड़ सुननी पड़ी, कि 'लोका- 
पवाद से जेसे मुझे छोड़ दिया है वेसे कहीं धमेको न छोड़ 
बेठना ! इसी प्रकार भयझ्डर अग्नि-प्रवेश की कठिनतम 
परीक्षा देने को स्वीकार कर लेना भी सीता की नितान्त 
गलती है । यदि कुछ ऊ'च नीच हो जाता तो धम की 
कितनी वाच्यता होती, इस तत्वकोभी कभी आपने सोचा 
है। माना कि रेत के मेंदान में छलांग मारने वाला नट 
पांच गज पेंतरा मार लेता है, किन्तु उससे दो गज कम 
चोड़े भयड्डवर कुण को नहीं उलंघवाना, देखो-धोखा हो 
जायगा, काले भ्रुजज्भ के साथ मत खेलो । अपने घर के 
आगे एक गज ऊ चे चोंतर पर पांव लटका कर आप 
निर्मय बेठ सकते हो, किन्तु सतखने महल की सीधी भींत 
के ऊपर कहीं नीचे पेर लटका कर नहीं बेठ जाना। पाप 
आकषण करता है और मृत्युयं खींचती हैं कदाचित्‌ गिर 
पड़े तो अपयश के साथ अपम॒त्यु ही प्राप्त होगी | 

अनेक अत्याचार या कष्टों को सह लेने के पश्चात्‌ 
पोमा, चन्दना, सुलोचना, इषभसेना, अश्नना, द्रौपदी या 
सुदशन, श्रीपाल, मानतुड्भ आदि को कुछ थोड़ा सा 
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लौकिक चमत्कारी प्राप्त हो गया तो इससे क्‍या पूरा पड़ 
सकता है । जब कि लाखों, करोड़ों अखणड पतिव्रताओं 
को रत्ती भर भी अतिशय न प्राप्त होडर कदली-घात मरण 
करना पड़ा है अनेकों को सतीत्व भड् सहना पड़ा हे। 
सीता को भी पूर्वभव में यह बलात्कार केलना पड़ा था | 
तभी तो सीता ने राबण के जीवके साथ बेसा बुरा निदान 
किया था। इस जन्‍्ममें भी रावश की इस प्रशुस्त दृढ़ 
प्रतिज्ञाने सीताकी बचा लिया कि “चाहना न रखने वाली 
ख्रीका मैं सेवन नहीं करूगा / असंख्य धम-प्राणा पुरुष 
वर्ग भी बेमौत मोर डाले गये, आज भी कई रियासतों, 
म्लेछ ग्रांतों में भारी पोलें चल रही हैं । 

में तो कहता हूं कि अन्यायी राजाके यहां ही क्‍या १ 
पहले अपने हृदयों को ही आप लोग टटोल कर देखे, हम 
लोगोंकी आत्मा में धम कितना है ? और पापपकु कितना 
ठसाठस मरा हुआ है कि यदि आप आतुर होकर किंचित्‌ 
धर्म सेत्रनका भटिति में चमत्कार देखना चाहते हैं तो वह 
अधिक मात्रामें पाया जा रहा यापपृश्न भी अपना चमत्कार 
दिखानेके लिये सबसे आगे निकल पड़ेगा । बोलो ऐसी 
हालत में आप चमत्कार देखने की उत्कण्ठा (हविश) 
की कम करेंगे या नहीं ? । विचारक आताओ ! निष्पक्ष 
होकर अपने पाप और पुएय की रोकड़ को पिलाओ, 
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न 

) की आय व्ययका खाता ठीक करो। सह तिईस घण्टे तक 
किया गया कपाय-जन्य पापही पहिले पूरा फल दिखोयैगा । 
पीछे पूरे दिन रातमें मात्र आध घण्टा किये गये धमेसेवन 
को फल दिखानेकी वारी आवेगी । ऐसी अवस्थामें आप 
जोर से पुकार मचायेंगे, कि महाराज हमें धम, अधम में 
से किसी का फल नहीं देखना है। हमें यों ही जेसे का 
तेंसा पूर्व ऋऋद्ष की अवस्थामें निरापद जीवित रह लेने दो 
नहीं तो पाप के तीत्र प्रद्दारों के मारे अभी दम घुट जावेगा 
जगत में पापपुन्नके गृढ़ रहस्यधारी (छिपे रुस्तम) बहुत हैं 
जो कि आजकल तीसरे नरक्तक जाते हैं। चौथे, पांचवे 
छठे, सात नरकों फो भी आज कल बिदेह क्षेत्र से मरकर 
पापी जीव जाते हैं। किन्तु इन प्रत्येक नरक में प्रतिक्षण 
असंख्याते जीव पहुचे तब इनका पेट भरे | 

ढाईद्वीप में मनुष्य या संज्ञी असंज्ञी तियश्न बेचारे 

कितने हैं । इनकी एक समयकी भी भूख नहीं मिट सकती 
बारह स्वर्गोर्में भी असंख्याते जीव ग्रतिक्षण जन्म लेते रहने 
चाहिये सम्यक्त्वी तियंच सोलहवें स्वग तक जाता है । 
तथा नरकों से निकल कर असंख्याते जीव कमभूमि के 
गर्भज जीवों में ही जन्म लेंगे। पहिले दूसर स्वग से आ 
कर तो एकेन्द्रिय भी हो जाता है, ऊपरले स्व्र्गोसि नई 
यों नरकों स्वर्गों को भरने वाले या वहां से आकर गर्भजों 
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में जन्म लेने वाले जीवों का बड़ा भारी गोदाम, स्वयम्भू- 
रमख-ट्वीपाधे ओर स्वयंभू रमण समुद्र हे। जहां कि 
असंख्याते ब्रती अन्नती गज वि८्च पाये जाते हैं । आर 
समुद्र में करोड़ों, अरबों असंख्याते राघव तन्दुल मत्स्य, 
सम्मूच्छन जीव भरे पड़े हें । 

बारहवे स्वर्ग से ऊपरले देव तो गभज मनुष्यों में ही 
उपजते हैं लाखों करोड़ों बर्षमिं एक देव मरता उपजता है। 

आता जी ! यह सब गृह चर्चार्थ महावीर भगवान्‌ 
ने ऊही हैं वीर का उत्तदायित्व अब त्यागी या विद्वानोपर 
है । जैसे कि घरमें अकेली बुढ़िया ने चोर घुस आनेपर या 
आग लग जाने पर चिल्लाकर कह दिया कि चोर चोर 
आग लगी आग लगी !' बस अब धन या आर बचा 
लेनेका उत्तरदायित्व सुनने वालोंपर आ जाता है। संसारी 
जीवों में कपायों की आग लग रही हूं रत्त्रय चुराये जा 
रहे हैं अतिवीर का आगम चिल्ला रहा है । अब धम को 
बचा लेना त्यागी और परणिडतों पर निभर है । 

बन्धुओ ! आज दिन १०० सो में से पचानवे पुरुष 
श्रृड्गाररस-पूर्ण सिनेमा, नाटकों, खेल तमाशोंको देखते हैं, 
या देखने की इच्छा रखते हैं। अनेक ख्रियांभी प्रार्च-न 
भ्रम परिषाटियों को छोड़कर नवीन वायु में वह गई हैं ये 
चेष्टाये अतीव निरृष्ट हें। कतिपय मन-चले नवयुवक 
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दशशन पूजन करते समय भी मन को इधर उधर शीघ्र फेक 
देते हैं जहां से कि कोई सौन्दय, योवनपूणा सत्री स्वरूप 
आ रहा है, वे अपने मन को आज्ञा देते हैं कि बेवकूफ, 
गंगा, गधे, नालायक, है मन ! तू कहां माला आदि के 
झगड़े में लग रहा है, यह दाने सरकाने का फालतू काये 
तो फिर भी कर लेना, क्‍्निन्तु यह काश्मीर का माल यहांसे 

ला गया तो फिर हाथ आने का नहीं, देख कोई चोखा 
माल न निकलने पाते । मानों इसी लिये मन्दिरजी में 
आये थे। ऐसे लोलपी जीव एक बार मनोज्ञ अबला को 
देख लेंगे। किन्तु अपनी टेबके अनुसार उसी दीन कातर 
दृष्टि को सतक होकर फेलायेंगे, तो उसको सौ बार काली, 
कानी. लूली, कुरूपा को देख लेना भो करना पड़ेगा | 
क्‍यों जी जिस जूए म॑ एकबार जीत ओर सोबार द्वार होय, 
इस टण्टे के घन्धे को कॉन कब तक झुगतेगा, बताओ । 
आंखसे टकटकी लगाकर देखना, हाथ मिलाना, आसक्ति 
के साथ शरीर स्रश करना इसमें रागी पुरुष की उत्तरोत्तर 
चहत बिजली खच हां जाती है। इस शक्ति का व्यय 
तुम बहुत दिनों तक नहीं मेल सकोगे। 


जितेन्द्रिय के ही शारीरिक, मानसिक, आत्मीय 
शक्तियोंका विकास होता है अधिक स्पष्ट क्यों कराते हो । 
पूजन, ध्यान, तत्व-चर्चा, आदि धम्य क्रियायों में कितने 
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महानुभातों का और कितनी देर तक निश्चित मन लगता 
है १ इसका गहरा परामश करो | 

अच्छा ब्रह्मचारी जब गाय, भंस, बकरी को दोहने में 
भी सडझ्लोच करता है घोड़ी, हथिनी पर बेठना नहीं चाहता 
भगवान की सवारी भी हाथी पर होती है, हथिनी, घोड़ी 
पर नहीं। जिनेन्द्र की पालकी स्त्रियां नहीं ले चलती हें । 
ब्रश्नचारी काठ चित्रकी खियों को भी सराग भावों से नहीं देखता 
है। तो आप भक्त जी ! क्‍या मन्दिरजी में दस मिनट 
के लिये इस वानर मनको वशमें नहीं करसकते हैं ? बत । 

दयनीय मोही जीवो ! निकृष्ट आत्माओं में जब 
सम्यग्दशन ही नहीं तो अशुत्रत और महात्रत हो जाना तो 
अतीव कठिन है। तभी तो सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्रा- 
चाय ने गोमइसार जी में उन्‍्तीस अड्डः प्रमाण मलुष्यों में 
केवल दशअंक प्रमाण मानव सम्यर्दष्टि बताये हैं ओर 
संयमी तो मात्र आठ अड्डछ प्रमाण हैं। इस प्ररूपणानुसार 
सम्भवतः अतिशयोक्ति से वर्तमान जेनों में चार छह सम्य- 
र्टृष्टि मिल ज्ञावे। इस विषय का अधिक विवेचन 
“सम्यग्दशन की दुलेभता” शीषक लेख में किया गया है 
विशेष जिज्ञासु आगमान्वित उस लेख का अध्ययन करें। 

उपशमभ सम्यक्व, ज्ञायिक सम्यकत्व, तो निर्मल हैं ही 
जब क्षयोपशम सम्यक्तवमें अपने बनाये हुवे जिनविम्ब, जिन 
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बत्यालय फो अन्यथा कहना ओर दसमें के बनाये हुवों को 
झन्य का कहना चल दोप माना गया है। दोनों लोकों 
के विषयों की आकांक्षा करना अथवा दु्ृष्टियोंकी प्रशंसा 
करना आदि मल दोप हैं। शांटिनाथ शांति के कर्ता हैं, 
पाश्देनाथ विछ्तों के हर्ता हैं यों अगाठ दोष कहा गया है 
फिर साक्तात्‌ रागठप मृच्छामय उपभोगों की चाह करना 
तो भयह्ूर अपराध हे । 
जबकि धम-पालनका फल लोकिक सुख या चमत्कार 
मिल हाना है ही नहीं तो आप भी इच्छा रखकर सीता के 
अप्षि प्रदेश स्वरीकारके समान काई गहती न कर बेठना,नहीं तो 
अपने विनाश के साथ मद्भहमय, लोकोत्तम, शरणय, धम 
का भी उपहास कराओंगे, घोड़ी के नाल लगना देखकर 
कह मंड ८ भी पांव न पसार देवे । 
यदि फिर भी आपको “घमंका फल कम निजेरा है” 
इस सिद्ध,न्त पर विश्वास्त नहीं हु धमेका चमत्कार अवश्य 
हं। दीझिवा है आप इसी पर तुले हये बेठे हैं। तो कोई 
णहं का लाल आज मिति अपने अहिंसा, सत्य, शीलादि 
क्िसीभी धमकी कठार अग्नि पीक्षा देवे । कोर वितंडाबाद 
(कपोत बजाने) में क्या रक्‍्खा है ? 
देखो वात यही है कि रुच्चे या भूठे चमत्कारोंमें मत 
फंसी, लड़के ही बाजीगरों के विस्मयपूर्णा चमत्कार के देखने 
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के लिये लालायित रहते हैं विचारशील नहीं। कोई 
बाजीगर देखते देखते कांटे खा जाता है और कांच को 
चत्ा जाता है, लोहे के गोले को लील जादा है । अप्राप्य 
फलों को मंगाकर दिखा देता है, मेक्‍्समेरेजम वाले भी 
अनेक तमाशे दिखाते हैं। अन्य कोई छाती पर मोटर 
चलवाठा है, मौत के कुये में मोटर साइकेल ऊपर, नीचे, 
दोड़ाता है, आंख के पलक से चार घरी वजन उठा लेता 
है । इस प्रकार मनुष्यों कृत अनेक चमत्कार हैं। सरकस में 
पशुओं के भी आश्रय-जनक खेल देखे है, हां देवों के तो 
अतीब अतिशयपूरा काय शात्रों द्वारा जाने जा सकते हैं 
दो मिनट में असंख्याते योजनों चले जाना, समवसरण का 
पूरा सपान एक मिनट में स्वग से यहां ले आना, झट 
छत्तीस, अड़तालीस, कोस की नगरी बना देना आदि। 
चक्रवर्ती के शिल्पीरह्त के कार्यों को पढ़ो । ओषधियों के 
अनेक जोहर देखे सने गये हैं, महीनों से हो रहे दस्त एक 
गोली से एक सेकिन्ड में रोक दिये गये हैं । किसी किसी 
का डयल निमोनिया बफ में रख देने से दूर हो गया है, 
क्चित्‌ दही खिला देने से सन्निषात हट गया है । किसी 
का चिर कोढ़ एक चमचा दबाईसे नष्ट हो गया था, डाक्टर 
या वेध्यके कहने से कई रोगी स्पशान से लौगाये सुने जाते 
हैं | पौदूगलिक कर्मा का चमत्कार तो दिन रात दीखता ही 
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है, धनी निधन हो जाता है, दरिद्र लड़का गोद लिया 
जाकर करोड़पति बन जाता है। मरने लायक रोगी वर्षों 
तक बीमार बने रहते हैं, ह्टा कट्टा युवा दी घण्टों में मर 
जाता है, कई परीक्षार्य पास करचुके कोई सज्जन जीविको 
के लिये भटकते फिरते हैं, ओर हस्ताक्षर करना भी नहीं 
जानने वाले कतिपय व्यक्ति करोड़पति बने हुये हैं। 
पेटमें छुरे भोंके जाते हैं कलका करोड़पति आज भीख मांग 
रहा है, कठ॒म्ब के कठुम्ब नष्ट कर दिये गये ल्ल 
जला दिये गये हैं । रेलगाड़ियां लूटो गड्ढे हैं । यह सब 
देव दुर्विपाक है । 

विचारशीलो ! किसी के चमत्कारों को देखकर उधर 
ही उन्मुख हो जाने की टेव मत डालो । हजारों लाखों 
मनुष्यों में जसे एक दा जादूगर होते हैं। उसी प्रकार जीव 
से बन्धे हये अनन्तानन्त कर्मो में से सो पचास कपे- 
स्कन्ध ही डुग्गी बजाकर बहुत से बुद्ध लोगों में अपना 
पातिशय फल दिखाते हैं। शेष बहुमाग कम तो जीवका 
अकेले में ही स्वसंवेध्य सुख, अज्ञान, दःख आदि फल देते 
रहते हैं । हाथी के दांतों कु समान दिखोऊ कमफल न्‍्यार 
ही हैं, जो कि अत्यल्प हें। सुना है कि अभी दो तीन 
वष पहले हरिद्वार के कुम्म की बात है, एक मूढ़ खतरी ने 
गड्ाजी के अतिशय की कल्पित मान्यता पर अपने दो 
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प्रिय पृत्र गड्ढा में बहाकर खो दिये, ओर रोती कलपती 
गड्ढा को कोसती हुई चली आईं। श्री समन्तभद्राचाये 
आप्त-मीमांसा के आदि में लिखते हें--- 

देवागपनमोयान---चामरादिविभूतय:, 

, मायाविष्वपि दृश्यन्ते, नातस्वमसि नो महान । 

कि देवोंका आगमन, आकाश में चलना, चमर- 
छुलना सिंहासन आदि विभूतियां तो मायाचारियों में भी 
देखी जाती हैं | तथा शरीर आदि के स्वेदरहितपन आदि 
महान्‌ अम्युदय भी देवों में पाये जाते हैं। तिस कारण 
है जिनेन्द्रदेव ! आप महान्‌ आत्मा नहीं माने जा सकते 
हैं। आत्मा या घमके महत्वाध्यायक जो अभ्यन्तर तत्व हैं 
पे अन्य ही हैं, स्वानुभव-संवेद्य हैं। देव के अनुकूल 
होने पर धन आदि तुच्छ फलों को तो अन्य छोटे मनुष्य 
भी दे सकते हैं। बढ़िया वकील या बरिस्टर या स्वार्थी 
जज की प्रेरणा होनेपर मुकदमा को जीत सकते हो, किसी 
सेठ या राजासे अथवा अन्याय (चोरी, डाका, ब्लेक) से 
घन भी प्राप्त हो सकता है। ओषधियों या बच्चों करके 
अथवा अन्य मन्त्र, तन्‍्त्र, आदिक प्रयोगों से पुत्र आपि 
की जा सकती है । रोगभी दूर किये जा सकते हैं । अनेक 
मिथ्यादृष्टि साधु यां तांत्रिक या इतर धोबी, मेहतर आदि 
भी कितने ही काययों को साध देते हैं, ऐसा लोकप्रवाद है 
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कुछ भी हो या न हो झमे यहां यह बताना है, कि अपत्य, 
वित्त, ओर उत्तरलोक की तृष्णाकों बढ़ाने के लिये त्रिलो- 
केश्वर जिनेन्द्र से मीख मांगना अपनी और उनकी अप्र- 
तिष्ठा (तोहीन) करना है, बासी रोटी के डुकड़े के लिये 
महान्‌ राजा से अनुनय करना शोभा नहीं देता हे । 
अश्सहससी में लिखा है कि--“यावन्ति कार्याणि 
तावन्तः स्वभावमेदा:” किसी विवक्षित कारण से जिल्‍ने 
काय हो जाते हैं वे स्रभाव ओर शक्तियां उप्र कारण 
में वस्तुभूत टिकी हुई हैं । मूति, मन्त्र, ओपषधि, यन्त्र 
आदि से जो कार्य हाते दीख रहे हैं उनके कारण ये हैं। 
हां धर्मात्मा पुरुष इन राग ठप वधक, कर्म्बन्ध के प्रकरणोंमें 
नहीं फंस । आत्मशुद्धि के प्रस्तावों को अपनाव॑। 
आज कल अनेक भाई अतिशय ज्षेत्रों पर ही कुछ 
कामना लेकर जाते हैं सिद्ध ज्षेत्रोंकी वन्‍्दना तो वे कर्मक्षय 
या वेराग्य का प्रयोजन रख कर द्वी करते हें। लोकिक 
सु्खों की कामना या साधना की अपेक्षा कमेज्ञय की 
अभिलाषा अच्छी हे । इस बात को भी वे जानते हैं कि 
इच्छावश अतिशय कज्षेत्रोंकी यात्रा करना यदि प्रवेशिकाकी 
परीक्षा है तो सिद्ध क्षेत्रों की भाव१रो बन्दना करना अंतिम 
आचाय परीक्षा है। अच्छा यही सही, किन्तु भाई क्या 
अब तक ग्रवेशिका परीक्षा में ही पड़े रहोगे ? वा आर्मी 
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सरकोगे । देखो धम स्त्रयं एक स्व॒उन्त्र देव है, श्री अन्त 
या सिद्धों के समान नो देवों में एक धमं भी देव गिनाया 
है अतः स्वतन्त्ररूप से धरम आदरणीय है। 

कहे भोले भाले जन भ्राता कह बेठते हैं कि हमारा 
वित्त धम में लगता ही नहीं, बताओ हम किस प्रकार 
निष्काम धर्म सेवन करें ! उन द्वव्य धर्मात्माओं के प्रति 
आचाय महाराज ने कहा कि रात दिन पाप-पहु में निम्न 
रहनेसे या आरम्भ परिग्रहकी तीव्र वासनाओं में लगे रहने 
से मिथ्यादृष्टि आत्मामें धार्मिक भाव जागृत नहीं हो पाते 
हैं। अधापिंक प्रपञ्चों से ठसाठस भर रहे मस्तिष्क में 
धम्यक्रिया के लिये स्थान खाली नहीं है । एक जेन कवि 
ने लिखा है कि काले कम्बल पर केसर का रह्ढ नहीं चढ़ 
सकता है । 

कलि दोष से इस युग के किसी किसी धर्मात्मा का 
हृदय भी निष्ट र हो जाता है, प्रज्ञा, अज्ञान, परीपहें साथ 
हो जाती हैं, स्र॒ल्प निमित्त मिलतेही अनन्तानुबन्धी जादुत 
हो जाती है, धम सेत्रन के साथ कारें बढ़ जाती हैं। 
अन्न प्राण हैं फिर भी रोग में खा लेने पर विष हो जाता 
है। जल जीवन है वही विकृत होकर जलोदर बन जाता 
है। पित्त अभि पचाती है फिरमी ज्वर, जीसाज्वर (दिक) 
बन बेठती है । वायु प्राण हे तो भी वात व्याधि, अर्धाग, 
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धनुर्धात, पीड़ार्थ उप्जा देवी हैं। जगत में अव्यक्त पाप 
बहत हो रहे हैं । नित्य निगोदिया जीव कंगन से केंवली 
या सह्का अवशवाद करता है! या ग्रदोष निन्‍हव, माया 
वध, दान आदि करता ह फिर भी आर्टा कर्पों को बांघता 
रहता है। आयु को तब्रिमाग भें या अन्त में बांधता है । 

बन्‍्धुवर ! वृक्ष, एथ्वीकायिक, लट, चींटी आदि 
गव्रोंके व्यक्त अव्यक्त अनेक दृष्ट परिणाम होते रहते हैं। 
चहुत से तो स्वस्वेय भी नहीं हैं। उनकी पाप करने की 
इच्छा भी नहीं है। क्‍या करें दुर्शश्याओं की फटकार से 
दुर्भाव बन बेठते हैं। अठः कतिपय वकमभक्त धर्मात्माओं 
को सच्चा ठास धार्मि बनना चाहिये। 

किसी किसी धर्मात्मा में एक दो कदाग्रह ( हठ ) 
भी लग उठे हैं, वे अनधिकार विपय में भी अपनी मन- 
मानी चलाते हैं। कतियय दान करने वाले अपना नाम, 
यश, बहुत चाहते हैं। संस्थाओं में दानी अल्पानुभवी 
अपनी ही टेक चलते हैं । पठनक्रम, समय-विभाग 
विद्यालयक नियम बनानेगें अपनी टांग अड़ाते हैं विद्ान्‌ 
तो उप नोका ठहः, उनकी चलने नहीं देते हैं। 
ऐसे धनिदद + प्रसाए/व किसी किसी संस्था ने सड्भीत का 
भी प्रबन्ध किया है। वेसे तो यह बात है किन+ 

कान्येन हन्यते शास्त्र तच्च गीतेन हन्यते। 


कि] 
र 
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गीत॑ कामालुरागेण' सोषि रत्यतिसेवया | 

ऐसी अनेक त्रुटियां जनों में घुस पड़ी हैं अत: राग 
दष को छोड़कर पावन कार्यों को करो । 

प्रिय बन्धुओ ! इच्छाओं, आपको, सझ्लल्प, विक- 
ल्‍्पों, कपायों को पुरुषाथ द्वारा घटाओं, इन्द्रिय-लोलुपता 
को न्यून करो, पुनः घोर प्रयत्ञ कर आत्मा को स्वकतव्यों 
पर भक्ा दो, व्रतधारण, इन्द्रिय-विजय, कपाय निग्रह करने 
पर पिल पड़ो, भोगों में अनासक्ति रक्खों, तुम अवश्य 
धमं माग पर आरूढ हो जावोगे । मोही जीवों को अपनी 
दिनचर्या बदलनी पड़ेंगी । 

प्रातःकाल अद्मम्ृहत या सर्योदयसे पहिले सीधे करवट 
से उठो, पत्नपरमेट्ठा का स्परण करो, सिद्धों का आशीर्वाद 
तुम्दार सिर पर है। चोबीस तीर्थंकर और बिदेह क्षेत्र के 
विद्यपान बीस तीथकरोंका मुणगान करते हुवे नाम उच्चारण 
करो, पुनः शारीरिक शह्भाओं से जिब्त्त होकर पश्चिम मुख 

तथावन ओर पूवमुख स्नान करके उत्तर्मुख शुद्ध वस्त्र 

पहिनकर देव-दशन या देव-पूजन के लिये पत्रित्र जिन 
मंदिर को जाओ, मार्ग में यों विचार करते जाना कि यह 
दरिद्रता, घन-सम्पत्ति, कुटम्ब-परिवार, सुख-दुःख. यश- 
अपयश, जीवन-मरण सब अर्जित कर्मा का खेल है। 
पंचपरमेष्टी या शुद्ध आत्मा का ध्यान करना ही उपादेय 
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है, मानव पर्याय पाकर स्वाभाविक धमोकों धारने के लिये 
ही सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए । जिन मन्दिरजी में 
तीन बार “निःसहि!” कहते हुवे घुसों, देव दर्शन करके 
चिड़चिड़ा ओर बज्जलेप हो रहा निकाचित बन्‍्ध भी टूट 
जाता है । 
श्री जिनेन्द्रदेव का दशन करतेही कहो कि हे नाथ ! 
मेरा आज मनुष्य जन्म सफल हुआ, मेरे नेत्र आज साथक 
हुए, जिनसे कि हे त्रिलोकी-पृज्य जिनेंश्वर ! मैं तुम्हारे 
दर्शय कर रहा हैं मेश पन आज निरवधि सुखी है, जिस 
से कि में आपके गुणोंका चिन्तन कर रहा हूँ । [ जिनेन्द्र 
की विशाल, सुन्दर, शान्त मूर्तिको देखकर बड़ा आनन्द 
उपजता है । तेरहवें गुसस्थान में बालक, कुमार, युवा- 
बस्थाये हैं बूड़ापत नहीं हैं। तप करते कोई बूढ़ा भी 
हो गया होय तो दारहवे गुणस्थान के अन्त में परमो- 
दारिक शरीर मन्नों से भी बढ़कर हो जाता है ऊ्ुरियां मिट 
जाती हैं तीस वपका सा पढ्रा बन जाता है, कपोल भर 
जाते हैं बृढापा सवथा नहीं रहता । श्रवण बेलगोल ( जेन 
। ) के बाहुबअच्ची की अ्रतिमा ठीक उपमान है । मूछ 
डादी सवथा नहीं, हां सिर पर बाल हैं सब अवयब भरे 
हुये हैं, पिलपिले सिकुड़े झुरे नहीं। तद्॒त्‌ सुन्दर सुडोल 
बालक का सा लावण्यमय पृष्पदुन्त मुख हो जाता है।] 
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पुनः श्रीजिनबिम्ब के सन्झुख शुद्धभावों से मन्त्रपूवक द्रज्य 
चढ़ाते जाओ, दो तीन कायोत्सग अवश्य करना अर्थात्‌ 
घोर धीरे देर तक लिये जा रहे सत्ताईस श्वास उच्छवासों 
में नोबार नमस्कार मन्त्रका उच्चारण करो, इससे समीकरण 
विधान हो जाता है उत्कट संवर होता है शब्द बोलते हये 
अथ पर भी लक्ष्य रक्खो | 

“चड कमकी त्रेसटि प्रकृतिनाश, आठ पहरकी चौसठ 
घड़ियां, मन्त्र जपो नवोकार, समोशरण, आव्हानन, श्री 
मन्दिर, जुगमन्दिर, भ्रीमन्यु, सुरमनन्‍्यु, अरह, अघ, अक्षत 
पूर्जों श्री जिनराज, चिन्तवन, राष्ट्रीय, आधीन, धमध्यान, 
श्र यांसनाथ, जमी'” ऐसे अशुद्ध शब्दों का उच्चारण मत 
करो, प्रमादवश कमबन्ध हो जावेगा । 

हां इनके स्थान पर यथाक्रम से 'कमन की त्रेसटि 
प्रकृति नाश, आठ पदर की साठिह घड़ियां, मन्त्र जपो 
नमाकार, समवसरण, आदव्द्वान, सीमन्धर, युम्मन्धर, श्री 
मनु, सुरमनु, अर, अध्य, अक्षत सों पूजों जिनराज, चिंतन 
राष्ट्रिय, अधीन, धम्यंध्यान, श्र योनाथ, जन इन शुद्ध 
पदोंका उच्चारण करो । 

हां कोई खत्री होय तो वह अपने को जेनी लिखे। 
जैसे व्राह्मीबाई जेनी सुन्दरी जेनी आदि । किन्तु बालक 
युवा, इद्ध, पुरुषों को जेन ही लिखना चाहिए। जेसे कि 
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ऋषभभ्ुमार जैन, अजितप्रसाद जेन आदि। यदि कोई 
पुरुष भाववेद से ख्लीवेदी मी होय, तो भी वह कृपाकर 
अपने को द्रव्यवेद की अपेक्षा जेन दी लिखे, पुरुषत्व या 
पृन्लिंगत्व को नहीं छिपावे । 

हमें “आज कल जेनियों की दशा ऐसी है वेसी हे 
जैनियों में परस्पर कलह हैं, विद्यार्थी सुमतिप्रसाद जनी, 
जिनदत्त जेनी, विशारद परीक्षा में उत्तीणं हुआ है” ऐसे 
अशुद्ध वाक्योंकों सुनकर कष्ट होता हे कि पुरुषार्थी, ज्ञान- 
वास, साक्षात्‌ जन आ्राता स्वयं जन होकर जेनी लिखने में 
नहीं सकुचता हे खेद । बहुबचन में जनों को या जनों में 
लिखो । हां जनी वाणी, जेनीमाता, जनीभक्ति, सुलोचना 
जनी, सीता ज॑नी ये वाक्य शुद्ध हैं, जनी शब्दमें ख्तरीप्रत्यय 
डीप है वद्धित का इन्‌ नहीं । मन्त्रोंका तो अवश्य ही शुद्ध 
उच्चारण करो बहुत लाभ दोगो । अलम्‌ ॥ 

यदि तुम्हारी भ्रकृति में शुभराग परिणाम है तो 
मन्दिरजी में घए्टा बजाओ, ध्वजाये देखो, अष्ट प्रातिहायों 
को चितारो, समवसरण विभूतिका चिन्तन करो, जगत्‌ के 
सुन्दर द्रष्टव्य माने गये खाई सरोवर कोट बगीचा, नाठक- 
शाला रत्रपुञज्ज आदि सभी पदाथ समवसरणा में विद्यमान 
होते हैं ये सब वस्पुभूत हैं कल्पित या इन्द्रजाल नहीं, 
स्व॒ग से आते हैं। भाषा या संस्कृतमें जिनेन्द्रकौ स्तुति 
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पढ़ो जाप देओ, थोड़ा ध्यानभी करो। स्वाध्यायमें चरणा- 
नुयोग को अवश्य रखो अन्य अनुयोग भी श्रयस्कर 
हैं । 

सामायिक अवश्य करो इससे बड़े जल्दी कम नष्ट 
होते हैं । हां प्रतिक्रमण भी यथायोग्य करना चाहिये 
किसी विद्वान या त्यागी महाशय से सामायिक और 
प्रतिक्रमण की विधि सीख लो सामायिक करते समय मन 
में अरहन्त सिद्धों के स्वरूप, गुणों का चिन्तन करो, मन 
को यहां वहां मत मटकांओो | सामायिक्र करनेके लिये ऐसी 
जगह वेठो जहां दित्त के व्यात्तेप के कारण न हों सबसे 
अच्डी बात तो यह है कि अपने मनपर ही कानू रक्खों तुमको 
किपीने यद कोई ठेका नहीं दे खखा है कि जो कोई मंदिर 
जी में आवबे जावे उसकी पहरंदारी करो जेसे हि निमित्त 
ज्ञानोके कथनालुसार एक राजा ने अपनी लड़की के लिये 
बलदेव वर को हृढनेरे लिये सरोवरपर दो विद्याधर नियुक्त 
कर दिये थे । 

तुमने अपने मन को ऐसा ढीला कर रक्‍्खा है कि 
जो कोई लड़का आता है उसको देखने लग जाते हो, 
कोई ख्ली आती है ता उसके भूषण वस्त्र सोंदर्य आदिको 
आनखशिख निरखनेके लिये मनको उधर फेंक देते हो 
अपने व्यावद्ारिक कार्यों में मन को ले जाते हो । मन्दिर प्ें 
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कोई व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि से ओकल नहीं हो पाता है 
पान्‌ मन्दिर से निकलते ही तुम्हारी कोई परीक्षा लेवेगा 
कि मन्दिरमें अप्ुक खली आई थी ? केसे कपड़े पहिने थी ९ 
आदि। मित्रो ! अपने ध्यान में दह ग्हो यदि कोई 
भोंदू पूछेमी तो तुम बड़ी शेखीके साथ कहदेना कि मैं जाप 
देने में संलम था मुझे कुछ मालूम नहीं । 

थोड़ा ध्यान भी करो यथोचित पांच दस मिनट के 
लिये पहिने हुये वस्र और शरीर मात्र के अतिरिक्त सर 
परिग्रह का त्याग कर दो ध्यानमें एकाग्र होकर पंचपरमेष्टी 
को चितारो आत्मगुणों पर लक्ष्य दो सिद्धपूजा की जय- 
पाला का अथ जिचारो, जिनेन्द्र की आज्ञा और कर्मों का 
फल या लोक--रचनाका चिन्तन करो शान्‍्त मूर्तियों 
मन्त्रपदों समबसरण आदि का स्मरण करो शुद्ध आत्मामें 
रमण करो । 

मन्दिरजी से लोस्ते समय धार्थिक पुरुषों की सेवा 
का भाव लेते आओ--तदनुसार किसी साधर्मी को भोजन 
कराकर पीछे स्व्रयं भोजन करो । खाने पीने में उचित्त 
शद्धि रखो । पानी छाननेका लक्ष्य रकखो कमभूमि के 
कुआ नदी समुद्र ओस बरक मेथ सरोवर के सप्री 
पानी छानने योग्य हैं । पांच उद्म्बर गोभी मांस हींग 
अचार मद्य मधु का सेवन न करो इन्द्रिय लोलुपता न 


कल 
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करो भोगोंमें आसक्ति न बढ़ाओ । थोड़ा विधाम कर 
द्रव्योपाजन के उपाय में लग जाओ | 

आजीविका करते समय अहिंसा सत्य अचौय अवंचम 
संतोष से काम लो, घोखेब्राजी को हृदय से निकाल दो । 
परोपकारी या साधर्मी माईसे अल्प नफ़ा लो, आदर से 
बैठाओ इससे वात्सल्य अड्भ बढ़ता है । इस वातको भूठी 
करदो कि सर्यफ सुनार बजाज दलाल अपने मां बाप से 
भी नहीं चक्रते हैं । जब विद्वान या त्यागी महाशय तुम 
को अनघ्य अमृल्य तत्वों का घर्मोपदेश निःस्वाथ देते 
हैं। तो क्‍या तुम स्वल्प भी लोभ का संवरण नहीं कर 
सकते हो ?। सांधर्मी के साथ परोपकार के भाव ज़रूर 
रक़्खो ऐसे अवसर भी भाग्यसे ही मिलते हैं। गरीब जेंनों 
का आदर करो | यश को बढ़ाना अच्छा है। कषारयों के 
दास मत बनो कषायही तुम्दारे अन्तरड्ग शत्रु हैं। इनको 
पुरुषाथ से कम करो । 

देखो अजैनों में तो जेनों के निन्‍दक भररर हैं ही 
किन्तु बहुत दिनों से ऊतिपय जेनों में भी पण्डितों और 
त्यागियों की निन्‍दा करना रोटी-दाल हो रहा है । ऐसा 
किए बिना पेट या मन भरता नहीं है। उन्दों ने भले ही 
बजाजीमें सेंकड़ों मन चरब्वी लगा कपड़ा बेचा हो, चांदी 
सोने में सराफ़रों ने हजारों तोले तांबा गिलेट मिलाया हो, 
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बनियों ने दज़ारों मन घुने गेहूँ, चावल, गल्ला द्वार्थों से 
बेच दिया हो, साहकार अन्याय-पूवक अनाप सनाप 
व्याज खा २ह हों, मिल चला रहे हों, ब्लेऋवालों ने दजारों 
लाखों रुपये कमाये हों, वे अभक्ष्य मिथ्यात्व सेवन करे । 
ऐसे वैश्यों की कोई निन्‍दा नहीं करता है । पद पद पर 
हिंसा, असत्य, दम्भ, तीव्र कषार्यों से जिनका मन सना 
हआ है, लोभी लखपति, करोड़पति इनके सभापति 
बने हये हैं | इन परीवादकों ने श्री वीरशासन को धु धला 
कर दिया है। किन्तु अब युग-परिवतन हो रहा है, शीघ्र 
ही कपट व्यवहार दर होकर या तो स्फटिकके समान स्वच्छ 
जनधम चमकेगा अथवा जन धमंका स्वरूप बिगड़ कर 
अधम फत्त जावेगा 'जनं जयतु शासनम! 
धर्मात्मा जनों के निन्‍्दक की मिथ्यादष्टि समझो। 

न धर्मों धार्मिक तिना' ऐसे अनन्तानुवन्धी के कार्य न 
करो । आप पापमय आजीविका से बचे रहो । स्व-प्रशंसा, 
परनिन्दा बहुत बड़ा पाप है । 

अच्छा और सुनो-घम, अथ, काम को समयानुकूल 
और परस्पर अविरुद्ध सेवन करो, धन उपाजन को दी 
पूण लक्ष्यविन्द मत बनाओ, आय में से छठे भांग को 
अवश्य धम कार्यों में लगा देने का भाव रक्खो | 

नवयुवकोंऊे प्रति विशेषतः यह कहना है कि मिथ्यात्व 
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अन्याय, अभक्तयका त्याग करो, शुद्ध भोजन करो, दुकान 
पर ताश, चौपड़, मत खेलों, ठलुआ, गप्पी मनुष्यों को 
मत बैठने दो, शिर खोलकर मत बैंठो, जिनेन्द्रोक्त अथ 
पुरुषाथ के सेवन में विनय रखना आवश्यक है । क्चित्‌ 
शिर खोल लेना शिष्टाचार मान लिया है । किन्तु भारतवष 
में सिर ढकना उपचार दिनय है। इन्द्र, चक्रवर्ती, देव 
विद्याधर स्त्रियां सब पगड़ी, मुकुट, साफा, चादर पहिन कर 
जिन दर्शन करते हैं। शिरकों ढके रहना विनयका कारण 
है, बद्भालियों की न्‍्यारी बात है। यदि शिर में अधिक 
गर्मी हो तो वाल कम रक्‍्खो, अधिक बालों की अपेक्षा 
पतली टोपी लगाये रहना कहीं अच्छा है, राजवारतिंक में 
वालों को मलों में गिनाया है। ख्ियों के ससान बालों 
को कोह़ना या अन्य घना घृड्औार करना, हंसी, दिल्लगी 
करना, चांट, अचार खाना आदि से स्ीवेद का आखव 
हो जाना बतलाया है। वीर पुरुषोचित कार्य करो, धम, 
अथ, काम, पुरुषार्थों के करने में सत्य, विनय, शील को 
पकड़े रद्दो । ग़दस्थ के छः आवश्यक पालो, भप्तव्यसनों का 
त्याग करो । सट्टा बीजक आदि का व्यवसाय बुरा हैं, 
तीत्र राग-द्वंपों को बढ़ाता है इनमें वाणिज्य का लक्षण ही 
नहीं घटित होता है। कुछ दिनों में तीथं-यात्रा अवश्य 
करो, वीर्थोपर शांति मिलती है। सत्सड्र बनाये रखनेका 
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भाव अवश्य रक्‍्खो, जन, जेन-विद्वान्‌, जेन-त्यागी, और 
मुनीथरों में उत्तगेत्तर निरष्छद वात्सल्य, भक्ति-भाव बढ़ाते 
रहो, विश्वासधात, कृतन्नरा न करो । क्ृतज्ञ, विनीत बने 
रहो पापों से डरो । ठलुआ या दुराचारी लोगों का सह्ृ 
न करो, नाटक, सिनेमा, रास, नोटंकी आदि के झगड़े में 
मत पड़ो । ख्त्रियोंकों भी न पड़ने दो, सिनेमा आदि बड़े 
भयडूर हैं इनसे शारीरिक-शक्ति, उचित स्नेह और बह्मचय 
का घात हो जाता है। देखो इनमें पड़कर तुम लौकिक 
सुखोंसे भी वश्चित हो जाओगे । यदि भद्दी आदत पड़ गई 
हो तो शनः २ छोड़ दो । 

व्यथ के अखबार, कहानियां, उपन्यासों में अपने 
मूल्पवान्‌ मस्तिष्क की शक्तिको वरवाद मत करो, निरथंक 
सड्ूल्प विकल्पोंको न उपजने दो। करुणादान से आत्मा 
मृदु होती है। सायंकाल को भी थोड़ा बहुत सामायिक 
करो । रातको पञ्च नमस्कार मन्त्र पढ़ो, पश्चात्‌ जिनेन्द्र 
गुणा स्मरण फर सो जाओ, नींद म आवे या बीच में जग 
जाओ तो वारह-भावनाओं का चिन्तन करो, स्तुति पाठ 
करो, प्रातःकाल शीघ्र उठने के भाव रफ्खो । शुभ भावों 
से आत्मा में शुभ-शक्तियां प्रकट होती हैं, गद्दी पर लेटे 
रनेकी भावनासे ददनुसार बसे ही गद्दीपर लेटनेवाले बीमार 
हो जाओगे । क्रोघ-मान-माया-लोभ-ईर्प्या-हास्य, इनको 
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मन्‍्द करो । कपायों को अत्यल्प करना सबसे बड़ा धम 
है। तीत्र राग को बढ़ाने वाले और अक्षचय को मष्ट कर 
देने वाले धृड्ारी सिनेमा नाटक तमाशों को न देखने 
की प्रतिज्ञा कर लो, बड़े लाभ में रहोगे, चमड़े की चीजों 
का उपयोग न करो | 

जहां तक हो अपने समय पुरुषाथ और धनको 
धम्य-कार्यों में लगाओ, देखे फिर तुम्दारे माव धम में केसे 
नहीं लगते हैं, अवश्य लगेंगे। देखो आस्मामें पाप की 
अपेक्ता घ्म की जड़ गहरी घुस रही है। अच्छा निमित्त 
मिलते ही कट धमे की बेलि हरी हो जावेगी । 
धार्मिक श्रावकों | आप उक्त क्रियायों को करते ही हें, 
ओर कोई कोई भाई इस से भी दश्शों गुने बढ़िया धर्मा- 
चरणा करते हैं। हां जो जनकुल तथा पंचेन्द्रियव्व, जिन- 
मन्दिर, विद्वत्सड्रति, त्यागी-सम्बन्ध, यथेच्छ समय आदि 
योग्य परिकर पाकर भी आलस्य कर जाते हैं, उनके लिये 
मेरा यह घम-पालन का प्राकथन है | वे इस क्रम से छ 
महीने चर्या करेंगे तो अवश्य पक्के धर्मात्मा बन जावेंगे। 
सत्र कर्मोद्य को मत लगाओ सामायिक, स्वाष्याय, 
जाप्य, ध्यान, जिन-पूजन, परोपकार, इन्द्रियजय ये सच 
पुरुषाथ से ही होते हैं। 

हां एक बात यह भी सोच लो कि मेंस या माय का 
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बच्चा मर जानेपर दूधके बेचनेदाले घोसी नकली चमड़ेसे बने 
बच्चे को सामने रखकर भेंस, गाय को फुसला लेते हैं। 
यह दम्म का दृश्य देखकर हम लोग कहते हैं, कि देखो 
ये पशु केसे भूख हैं जो कि नकली बच्चे को अपना बच्चा 
समझ बेठे हैं। परन्तु हम यह नहीं बिचारते कि हम इनसे 
भी अधिक मोहजाल में फंसे हुवे हें । इसी प्रकार भोजक 
गन्धव लोग गाते हैं 'बन जोबन अर राज्य सम्पदा ये 
सब हैं सावन वदरा रे! इत्यादिक रूप से घन, लक्ष्मी, के 
ओगुन बखानते हैं, अन्य भी दोलतराम जी के वेराग्यमय 
भजनों को गाते रहते हें । साथही तत्काल किसी श्रावक 
को देखकर पेसा दो पैसा मांगने लग जाते हैं, ऐप्ती दशा 
में हम उनको हंसी उड़ाते हैं । 

भाइयो ! यही अवस्था सभी मूर्च्छावान्‌ जीवों की 
हो रही हैं । ज्यों शिशु नाचत पे नहीं राचत' बच्चा देखा 
देखी नाचता है गाता है किन्तु अन्तरड्डसे तन्‍्मय नहीं 
होता है | जेन भाई भी स्तोत्र, बिनती, पूजन, कुछ बोलते 
रहते हैं ओर चञ्चल मनुआं न जाने कहांकी सर कर रहा 
है। अब बोलो फल किन परिणामों के अनुसार क्‍या 
मिले १ जब कि 'मन एवं मनुष्याणां कारणां बनन्‍्धमोक्षयो:' 
यह सिद्धान्त है । 

जेसे भावलिंगी मुनियों से द्रव्यलिगी साधुओं की 
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संख्या अधिक है । तद॒त्‌ श्रावक श्राषिकाओं, त्यागी, 
पगिडतों, श्रोवाओं छात्रों, क्षुज्षकों में भी तदामासों फी 
संख्या विपुल है। सच्चे मुनि वे हैं जो एकबार में 
अन्तमु हुत से अधिक निद्रा नहीं लेते हैं जगकर ऋट सा- 
तब गुणस्थान में ध्यान|रूढ हो जाते हैं । यदि मुनि चल 
रहे हैं उपदेश दे रहे हैं मोजत कर रहे हैं त्तो आधा घण्टा 
पीछे पांच मिनट स्थिर ध्यान अवश्य कर लें, क्योंकि छठे 
सातंव शुरास्थान का काल अन्त मुहूर्त है। सातवें से छठे 
का दूना है मुनित्व छोड़कर चोथे में आ जांय त्तो न्‍्यारी 
बात है । इसी प्रकार श्रावकमी अनन्तानुबन्धी, अग्नत्याख्या- 
नावरण क्रोधमान माया लोभ का उदय न आने देवें, 
प्रशम, संवेग अनुकम्पा आस्तिक्य रक्‍्खें। राग-द्वेष 
अल्प करें अभक्त्य त्याग सन्‍्तोष दया दान पूजनका लक्ष्य 
धारें दूसरों की निन्‍दा घणा नहीं करें । इससे अन्यथा प्रवतने 


वाला श्रावकाभास है। संस्थाओं वाणिज्य परोपकार दान 
पूजन ज्ञमा-प्रदशन मोजन का आदर किसीकी प्रशंसा 
करना धनिकचाठुकार परख्नी को न देखना ध्यान मुनि- 
भक्ति समवेदना दिखलाना इत्यादिक लोकिक पारलोकिक 
आचार विचारों में भी द्रव्यलिड़्र भावलिज्ग के दुषृत्त चिपट 
बठे हैं। यह कपट काठ की कसेड़ी कब तक चलेगी १ 

प्रतित्षण किसी न किसी वस्तु की वाञ्छा रखने 
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वाले भाश्यों ! आपने पूण्य संचय किया भी कहां है ९ 
आज भी कोई कोई ज्योतिषी या खण्ड-अष्टांग निमित्त 
ज्ञानी यह बता सकते हैं कि पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा 
धन किस स्थान पर गढ़ा हुवा है। चांदी सोना गेहूँ रुई 
अलसी आदि तेज़ या मन्दे जायेंगे अम्युक झुहूत में यात्रा 
करने से लाभ होगा चोरी गई वस्तु इस दिशा में है। 
इत्यादि सब कुछ होते हुवे भी आप एक पुणय बिना लाभ 
नहीं उठा सकते हैं बाद्यजन भी कह देते हैं कि 'सकल 
पदाथ या जग मांहीं पुएय हीन नर पावत नाहीं” किसी २ 
घरमें दस-बीस पीढ़ीसे धन गढ़ा रहता है दरिद्री उस मकान 
में दुःख भोगता रहता है मकान की विक्री करते ही नींव 
खोदते समय क्र ता को धन मिल जाता है क्चित्‌ वो धन 
बता देने पर भी नहीं मिल पाया है अब भी इस वसुन्धरा 
में लाखों स्थानों पर पुष्कफल-धन गद्मा हुवा है जिसके 
भाग्य में बद। होगा उसीको मिलेगा । धन्यकुमार चरित्र 
को पढ़ो । 

जेनगुरु पद पद पर उयदेश देते हें कि इच्छाओं को 
कम करो पुणय-अनुसार होने वाले धन पृत्र आदि सब 
परिग्रहद जनी तपस्या के विरोधी हैं। जैनों का अन्तिम 
लक्ष्य यदि मूर्च्छा में फंस जाना द्ोता तो तीर्थंकर इस 
परिग्रह का त्याग नहीं करते । जब कि जैनों की अपेत्ता 
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अजनों के पास आपकी चाहने योग्य चीजे बहुत हैं उब 
जय-बमके साथ उन पर्गदोंक्ी प्राप्ति का काय कारण भ 
तो नहीं रहा । देखिये पारसी, भाटिया, भागत, बाहरे आदि 
जातियों में धन अधिर पाया जाता है बवन आयसमाजी 
पसाईजनों में विवाह अधिक होते हैं अनेक अगलों के न 
होने से सन्‍्तान भी बहत पाई जाती है। प्रत्युत सम्राट, 
दशाह, वाइसराय, गवनेर, राजा, राष्रपति, हाईको ८ के जज, 
महासचिव अन्य बड़े २ अफ़सर, हाकिम बढ़िया वकील 
बरिष्टर, महाविद्व/न्‌ , चांसलर, वाइसचांसलर कपाणडरइन्चीफ़ 
कमिश्नर, डी-आई-जी, आई जी, पद्मामद्वापाध्याय इत्यादि 
उच्चपद भी आज क्रिसी जैन छो प्राप्त नहीं हैं। अष्तु 
जैनोंमें प्रकाएड देशनेता, वेज्ञानिक, व्यापारी, प्रक्ृष्ट वेया- 
करण, ज्योतिर्षित्‌, मांत्रिक-तां त्रिक, वक्ता, लेखक, अमि- 
नेता, गणितज्ञ, पोत-बणि कं, स्थप ते, मज्ल, विपवेद्यवायुयान 
निर्माता, अथशाख्रज्ञ, अभिरूप, उद्धट-धनाद्य, कलावित्‌ 
इत्यादि बतमान में कोई उच्च कोटि का नहीं ह। छूट- 
पुज्जिआओं को कोन पूछे ? तो फिर आप जन-धम की 
शक्ति से छोटे छोटे मुकदमा जीतना या ठुच्छ वस्तुओं की 
प्राप्ति के लिये जिनेन्द्र से क्‍यों प्राथना करते हो १ 
श्री जिनेन्द्रने तो यह दुकान पहलेसे ही उठा दी है। सर्यक 
की दुकान से वन्दूक मोल लेना चाहते हो जिस कपाय 
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या स्वभाव का जो जीव होता है उसका “से क.पयपान्‌ 
या तादश स्वभाव वाले से मेल खा जाता है । हां डिनेद्र 
या उनके अनुयायी जनोंके यहां अब केवल महा-महिमा- 
न्वित सदाचार आत्म-विशुद्धि, संवर, नि&श, सभ्यग्दशन, 
मोक्ष-पारग ही पाया जाता है। मात्र इनका क्रय-बिक्रय 
करो । हेय उच्छिष्ट दुःख-सम्पादक परिग्रहों का नहीं । 
वर्तमान में पुएय-पाप का फल यथायोग्य होता रहने दो 
इष्ट अनिष्ट वृद्धि मत करो । जब ऊ् धर सेवनडे निमित्त 
नमभेत्तिक भावका ग्रवाद् दूसरे टड़ से वह रहा है फिर आप 
यह अज्ञता क्यों कर रहे हो लात पारो च्शणिक बहिरह्न 
विभूतियां पर, तथा साथ ही नाश कर दो उनके कारण 
गाग-ठेष विभावतों का । बस परिपृण स्वतन्त्रता को प्राप्त 
कर लेने का यही मूलमन्त्र हे। हां एक वात है कि 
अतिशय छेत्रों पर अनेक देव-देवियां दशन पूजन करने 
आते हैं । किसी जिनेन्द्र-गुण-वत्सक्ष देवने आपका कार्य 
भी बना दिया यह उचित है। जेसे कि सीता, सुद्शन, 
समन्‍्दभद्रका मनोरथ पूणाकर दिया दताया जाता। अथवा 
श्री महावीर जी की स्तुति से तुम्दारे दुष्कम-भार हलके 
पड़ जांय किन्तु यह स्वार्थ सघ जाना स्रवंदेश सवकाल 
ओर सब व्यक्तियोंके छिये नियम रूपसे लागू नहीं होता । 

हजारों मनुष्य भग्नमनोरथ होदर अपने कर्मों को रो 
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रहे हैं। यदि ऐसे ही ऐरे गेरे सब्र का काये बन जाये तत्र 
तो लन्‍्दन, न्‍यूयाकं, बलेन, पेकिज्न, टोकियो, सिंघापूर, 
पेरिस, कोलम्बो, मुम्बई, कलकत्ता, देहती आदि नगरों 
जैसी भीड़ उन्हीं अदिशयक्षेत्रों पर लग जाती । कष्ट नि- 
वारण चाहने वाले शणा आशावान्‌ स्वार्थीजन करोड़ों 
अरबों विद्यमान हैं कोई दरिद्र, रोगी, अल्पायु: अपृत्र, 
आजीविकाहीन, विजित, मूर्ख रहने ही न पावे, सभी जीत्र 
सम्पन्न, नीरोग, बलाढ्य, ज्ञानवान्‌ यशस्दी, विजेता, 
परीक्षोत्तीर'ं बन जावें। आय-समाजियों द्वारा स्ेज्ञ, 
सब-शक्तिमान और दयालु माने गये इश्वर का निराकरण 
करने वाले जन विद्ध।न्‌ इन युक्तियों का प्रयोग करते हैं । 
खेद, बन्धुओ ! आत्प-फल्याण की ओर क्ुको निस्तत्व 
ओर त्याज्य अतिशयों का व्यामोह छोड़ो । 

जिनेन्द्र की भक्ति से शुभ शुद्धोययोगों को खरीदो। 
यदि फ़िर भी विभूतियां तुम्हारे मन में वस्ती हुई हैं तो 
वीतराग की भक्ति का दम्म छोड़ो, रागी-दपी देवों को 
उपासना करो । नामजन या कपटठघारी जन बनऋू 
अनन्त-संसार को बढ़ाना उचित नहीं है । कुसडूें पड़ कर 
कुछ काल से जेनों में भ्रए-जनत्व आ घुसा है। उसका 
परिहार शीघ्र करदो | पीव (मत्राद) जितनी जल्दी निकाल 
दिया जाय उतना ही अच्छा है। तमाशा देखने की इल्लत 
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छोड़ो । कितने ही मतिमन्द बुखार न थाने की शर्ते पर 
ही घम छोड़ने को वेय्यार हो जायेंगे आज पचास रुपये 
मासिक नोदरी रूग जानेकी होड़ पर 5.न्य धर्मों खिस- 
कगे के लिये तस्यार हैं। हज़ारों लांग केवल विवाह या 
प्राजीविका के लोभ से विधर्री बन चुके है । क्या पूछते 
हो १ अछ्नी, मोहीजीय, यो हु: झर बेठे बह्दी थोड़ा है। 
एक पाप दा दरवाज़ा शलते हा रोनाऊे सदश अनेक पाप 
घुस आते हैं । 

आसक्त जायों ! तुम भाक्त करना भी क्‍या जानते 
हा? श्री समल्वमद्राचार्य के बृहत्‌ स्वयम्भू-स्तोत्र को पढ़ो 
इनकी रक्तीशग्मी विषयों सुखोंकों आकांक्षा नहीं है। सच्वी 
भक्ति यह है जो कि स्वल्प भवों में मोक्ष की प्राप्ति करा 
देवी हैं। भक्तामर, कल्याण मन्दिर स्तोत्रोंके भक्तिस्स पूर 
प्रवाध्ति पर्चोकी उत्प्रच्चाय, समासोक्ति, रूपक, ध्वनि, रस 
शलझ्ार, ऋषद्ध मन्त्रों पर गहरी दृष्टि डालो फिर अपनी 
वद-पूणे नीरस भवत्याभास की निःसारता जान सकोगे। 
कूपाणपनिए में लिखा है कि-- 

यदरित्र नाथ. भवर्दत्रि-सरोरुहयणां, 

भक्‍तेः फल किमपि संतत-संचिताया: । 
उनमे ज्वदेकशरणस्य शस्ण्य भूयाः, 
वायी त्वमेव झुवरगेप््र भवान्तरेषि ॥ 
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हे भगवन्‌ ! हम तो ये जानते हैं कि भक्ति का फल 
विष्यमें कुछ होनेवाला नहीं है । वह आत्माकी तदात्पक 
परिणति है, जो कि तत्काल निम्लता कर देती है । बहिरड् 
कुछ लिया, दिया नहीं जाता हं। प्रमाण का साज्षात्फल 
अज्ञान निषृत्ति है जेसे कि विषयी जीब को इन्द्रियों को 
भोग फल तत्काल सुख स्वरूप भासता हैं। फिर भी 
हे नाथ ! भक्तिका भविष्यफल यदि कुछ हे तो हे शरण्य 
मैं भक्ति का फल यही चाहवा हूं कि अगले भरत्रों में भी 
तुम्हारी शरण ही ग्रहण करता रहूँ। इस रत्नत्रय से ही 
मुके कटिति मोक्ष प्राप्त हो जावेगी 'मेरे न चाह कुछ और 
ईश रलत्रयनिधि दीजे मुनीश” आत्मोका ही धरम और 
श्रात्पा में ही फल प्राप्त हो गया, यों वाह्य-फ्ल की कुछ 
इच्चा मत रक्‍्खो । 
इसका एक दृष्टान्त यों समझ लीजिये पष्णवों के 
यहां ऐसा नियम है कि अहरहः सन्ध्यामवासीत'ं “नित्य- 
नेमित्तिक कुर्याग्नत्यवायजिहासया” अर्थात्‌ सन्ध्या बन्दन 
प्राणायाम तपंण, प्रोत्षण, आचमन, द्वादशाहु स्पशन को 
प्रतिदिन करो, करने से फल कुछ नहीं मिलेगा, न करोगे 
तो पाव लगेगा। यों पॉपाभाव ही फल हुआ “थकुवेन्‌ 
बिहित॑ कम प्रत्ययायेन लिप्यते! देखो पाता-यिता अपने 
बच्चे को पालते शिक्षित करते हैं, मरने पर सबं--स्वापंण 
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कर देते हैं। इस क्रिया का फल कुछ नहीं है। यदि 
माता विद्या अपना कतंव्य न पालें तो अपयश या कुपात्र 
सन्तान-जन्य दुःख उनको अवश्य मिलेगा । 

गवनमेन्ट स्थुनिस्िपिेलिटी और पुलिस की नियमित 
धाराओं या कानुनों को अवश्य पालो, कानून के पालने से 
सज्जनों, पणिडितों या प्रजावग को कोई रायबहादुर सी 
आई-ई, ओ-बी-ह, सरनाईट, तक-पश्चानन, पूज्यपाद, 
महामहोपाध्याय, वादीभ-सिंद रायसाहबादि पदवियां संनू- 
मान या बीस हज़ार पच्चासहज़ार रुपया इनाम नहीं मिल 
जाता हैं हां राजनीति (क्रिमिनल कोट या सिविल कोट) 
की धाराओं का उल्लंघन करादेने से दण्ड अवश्य प्राप्त 
होगा। दृष्टान्त के एक देश को पकड़ो इसी दृष्टान्त के 
अनुसार घम नहीं पालने वालों को दुष्कम-अन्य लोकिक 
पारतौकिक अनेक कष्ट भोगने पड़ेगे। हां धर्म-पालन 
करने से बाह्य-फल कुछ नहीं ग्राप्त होगा केवल स्व-सवेद 
अभ्यन्तर सुख और कर्मोका संवर निजरा हो जाना फल 
मिलेमा । आप घप पर अड़े रहो, स्रकीय प्रयत्न से 
केंबल्य प्राप्त कर परमात्मा बन जाओगे। इस समय भरी 
विदेह क्षेत्रों में आठ लाख अठानवे हज़ार पांच सौ दो 
केवलज्ञानी विद्यमान हें। इनमें बीस तीथंकर हैं। 
धर्मानुरागी बन्धुओ ! सब से प्रथम इस धन की आशा 
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का परित्याग करो, कोई अपने पेटके लिये आवश्यक आधा 
सेर अन्न अथवा शीत लज्जा-निवारणार्थ स्वल्प वस्त्र के 
लिए तो पहावीरजी से धन मांगता ही नहीं । हां लड़का 
लड़की विवाह मकान या मौज मारनेका प्रयोजन रखकर 
अधिक धन मांगा जाता है देखो राग-इंपमय ये विवाह 
सेल सथाटा मौज मारना हवेलियां बनाना गरिष्ट-भोजन 
स्वरा-आभूषण आदि तुम्हारे हित-स्वरूप नहीं ह। ये 
सच आपके मोक्ष माग को बिगाड़ देने वाले हैं । 

श्री आदीश्वर महाराज ने सब कुठम्ब विभव को लात 


पार दी थी उनके सुपुत्र भरत ओर बाहुबली ने भी परिग्रह 
का ठूणवत्‌ परित्याग कर दिया था आत्म-द्वितमें लग गये 
शान्तिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ ने चक्रव्र्तीपन की विभू- 
तियां को छोड़ दिया था । और लग गये स्व्टित साधना 
में। शांतिनाथ चक्रवर्ती के राज्य करते समय असंख्यात 
देवोंका अधिपति इन्द्र द्वारपाल के समान छड़ी लिये हुवे 
दरवाजे पर खड़ा रहता था। उस्च नो निधि चौद॒द रमन 
चौरासी लाख हाथी आदि विश्वूतियों के त्याग का विचार 
कीजिये । बजञ्जदन्त चक्रवर्ती को बराग्य होते ही उन 
सहस्र लड़कों की प्रशंसा करो जिन्‍्हों ने पिता के लाखबार 
आग्रह करने पर भी चढ़ रहे योवन में राज्य त्रपत्र को 
एकदम छोड़ दिया तब चक्रवर्ती की विवश होकर छह 
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महीने के पोते का राज्य-तिलक करना पड़ा कठिपय पृत्रों 
ने तो पिता से ग्रथम ही अष्टकम नष्ट कर दिये थे। 
'ममोस्तु वेश्यः परमात्मम्यः” यह है घम का श्रस्यक्ष फल । 
ढाई हजार बष पूव वारिपेणने भरी युवावस्थामें रोजविभूति 
ओर बत्तीस सुन्दर स्त्रियों को छोड़कर बेराम्य धारण कर 
लिया था। पृष्पडाल के समान हम लघु जन व्यथंमरोह 
रष्णा में पड़े हुवे हें। श्री महावीर स्वामी के कहें हुवे 
टोस घममं के रहस्य को समझो । अत्यधिक आनन्द 
प्राप्त होगा । 

अन्य धर्माभासों से जेन धर्मका माग ही निराह्षा है 
जनथर्मी को प्रथम से ही वीतराग देव शुरु घम्दत्वों की 
श्रद्धा रखनी पड़ती हे आत्पा को परद्रब्य से मिन्न जानना 
पड़ता है। आटा दाल दूध लड्ड, जल आदि की तीन 
दिन पांच दिन आदि की मर्यादा को पालना पड़ता हैं । 
जेन रात्रि-भोजन त्याग पानी छानना आचार मुरूबेका 
त्याग इनका विचार रखता है। जुआ मांस मद्य चलित 
रस की आखड़ी इर्ता है। जन धमे में कमे-सिद्धान्त 
स्याद्द आकिंचन्य निःकांत्ा अनेझान्त शान्तिरसप्रेम 
बराग्य सम्वेग प्रशम गुप्तियां क्षमा आदि उत्कट रूप से 
पाये जाते हैं। किसी किसी मत में प्रभु अवतार लेकर 
दुष्टों को जानसे मार देता बताया है जब कि. जेन शासन 
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में तो जिनेन्द्र भगवान्‌ दृष्टों को मोच्च-माग में लगा देते 
पाने गये हैं। जनों को ईश्वर-बाद अभीष्ट (पसन्द) नहीं 
है। शुद्ध आत्म-ध्यान द्वारा स्वातलम्ब से ही मुक्ति होती 
है। देव, गुरु निग्र न्थ हैं। रागी-&पी देवों के दी स्त्री 
सवारी, लड़का, गहना, कपड़ा, निग्रह करना हो सकता है 
कृतकृत्य दिगम्बर जिनेन्द्र भगवान के नहीं । 

अहिंसा उच्चकोटि की जेन-धम में ही है एक्रेन्द्रिय 
जीव या चित्रलिखित, मुर्गा, मछनी आदि का मोरना 
दोष माना गया हे रोग के कीटाणुओं को भी सड्जडल्प से 
जन नहीं मारते हें जब कवि अन्यत्र रोगों के कीड़ों को मार 
डालने का ही लदय रखा जाता है कहां तक कहें जन-घपे 
की एकएक बात अनुपम रत्न हे, अन्यत्र दुलभ हे । महान 
भाग्य से इस जीव न मानव पर्याय ओर जन-धम पाया है अतः 
त्रियोग से धम-साधन में जुटे रहियेगा । 


बन्धुओ ! जीवों की दया पालना भी श्रावक्र ऋा 
मुख्य धमं है । स्वर्गों में नरकों में विकलत्रय जीव नहीं 
हैं। इनका मांस-स्थानीय पदाथ ग्रासुक है वरदां पानी 
छाना नहीं जाता हे हां मध्यलोक में ये पाये जाते हैं । 
अतः कहां बादर निगोद हे ? कहां विकलत्रय हैं ! कहां 
संज्ञी, असंज्ञी पंचेन्द्रिय हैं ? कौन योनित्थान हे ? इन 
बातों का ध्यान रक्खो । अचार, मद्य, मांस, मर्यादा- 
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चलित पदार्थों का नहीं खाना पीना ये सब जीव रक्षा के 
लिये हैं। त्रमधात, बहुघात को बचाओ हिंसा कर देनेसे 
ग्लत्रय बिगड़ जाता है। यहां ढाई द्वीप में जितने जीवित 
ह्वीनिट्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्ट्रिय पश्च रिद्रय औदारिक शरीर- 
धारी जीव हैं। या उनके सृत अड्भ उपाड़ हड्डी, मांस, 
चम आदि अवयब हैं उनमें त्रस जीव विद्यमान हैं। 
अमंख्याती मोगभूमियों में भलेही बाहर विचरने वाले लट 
चींटी भोग आदि विकलत्रय न पाये जांय किन्तु बहां के 
तिर्थच या मानवों के हड्डी, मांस, रक्तमय शरीर में त्रस 
अवश्य हैं । बादर निगोद भी हैं । इनका मांस था रक्त 
प्रासक नहीं है। तीर्थंकरके शरीर में भी गर्भ, जन्म, कुमार 
गज्य, तरस्या अवस्थाओं में त्रस जीव पाये जाते हैं | हां 
केवलज्ञान अवस्थाम नहीं हैं। आहारक शरीर, परमौदा- 
रिक शरीर, एृथ्वी अप तेजः वायु तथा देव नारकियों के 
शरीगें(में न त्रस हैं, न वादर निगोद हे । खत्म निगोद 
तो सब जगह टठसाटस भरा है उसकी हिंसा होती ही नहीं 
है। या विकलत्रय ओर वादर निगाद से रहित हो रहे 
एड्रेन्द्रिय एथ्वी जल तेज: वायु कायिक सजीव धातुओं से 
या एकेन्द्रिय से भी गहित निर्जांव एथ्वी आदि से श्रावक 
या मुनियों की लोकिक शुद्धि हो जाना माना गया है। 
मुनि अचित्त पदाथे का उपयोग करते हैं। अशक्पालु- 
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प्वान की न्यारी बात है । 

कर्म-भूमि की मानवी स्त्रियों के गोपनीय अबयवों में 
लब्ध्य-पर्याप्रक् मनुष्य भी पाये जाते हैं । जो कि श्वास 
के अठारहव भाग कालमें मर जाते हैं। कभी २ जिनदृष्ट अर - 
ख्याते क्यों का अन्तर भी पड़ जाता है अर्थात्‌ करोड़ों 
अरबों वर्षो तक कमे-भृमि की किसी भी ख्रीके कक्षा कुचा- 
घस्तनभाग, नाभि, योने, त्रिवलि में एक भी लब्धि 
अपर्याप्त मनुष्य नहीं पाया जाता है---सबह्ः सवेधित्‌!! 

मुनिराज के पादतल के चमम में विकलबत्रय जीव हें 
ओर मन्दिर में जड़े हुये पत्थर के चोकाओं में एथ्वीक्रायिक 
जीव हैं। पकेचना, ईंट, सीमिन्टमं नहीं। यह सवयाल रखना 
कि पृथ्वी कायिक जीव की अवगाहना घर्मांमुल का असं- 
ख्यातबां भाग है यानी मीटर कर के पीछे जो भूल उड़ती है 
उसके एक करसे भी छोटी है, तब तो पांव घरते ही चग्ण 
की उष्णता से तथा कंठर पत्थर के दयाव से स्थाचर अस 
हिंसा हो जाना अनिवाय हैं । मुख, जीभ, तालु से, उष्णा 
जल, भोज्य का संसग हो जाने से अथवा रगड़ लग जाने 
से यों संयमी को भी जीव-बध करनेका प्रसड् आता है। 
ताली बजान।, चूतड़ टेझइना, चुटकी चटका देना, चलना, 
बोलना आदि चेश्टायं भी सावद्य क्रियाये हैं । किन्तु प्रमाद 
योग न होने से पापास्रत नहीं हा पाता है हां अन्यल्प होता 
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है। “भरदुव जियदुब जीवो”” “विश्वग्जीवचिते लोके'” । यह 
जन सिद्धांत है । हां परमोदारिक शरीर और आहारक शरीर से 
यह दोषापत्ति नहीं है इसी ही कारण परिदार-विशुद्धि संयम 
बालों को भी चतुर्मास में एक स्थान पर योग धारने का 
नियम नहीं है । 


श्राताओ ! आज कल दिखाऊ धर्म-पालन अधिक 
है यश के लिये धरम-कार्यों में मी विवाह आदि के समान 
घुड़ दोड़ हो रही है। बीतराग भगदान्‌के उपासक आज 
राग-हष के पचड़ों में उलझ रहे हैं। एक परिचित जेन 
भाई ने मुझ से कहा कि पण्डित जी मैं पांचबार अभीष्ट 
कार्य-सिद्धि के लिये जिनेन्द्र स्मरण और भगवान की 
आगधना करके गया, मेरा इष्ट कार्य नहीं सथा । एकबार 
मैं जिन-स्मरण या नमस्कार मन्त्र बोले बिना ही चला 
गया तब मेरा कार्य टीक हो गया- बोलो ऐसे धमममें क्या 
गक्‍्खा है १ । मैंने उन्हें इस दृष्टिकोणसे ही बहुत समझाया 
कि पहले अन्तराय करमका तीत्र उदय था । अठः कार्य 
नहीं बना और पीछे के कार्य में तुम जिनेन्द्र स्मरण करके 
जाते तो वह काये और भी अधिक बढ़िया सिद्ध होता । 

मित्रव्य ! कर्मों का उदय किसी को नहीं छोड़ता है 
वे मेरी बात को मान गये, किन्तु घम और काये-सिद्धि 
के काये-कारण भाव में वे अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार 
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उठने में नहीं चूके । पके धर्मात्मा होते तो ऐसे छोटी 
बात मन पर कभी न लाते, सातबींबार फिर महावीर का नाम 
लेकर गये तब सर्वोत्कृष-कार्य सम्पन्न हो जाने पर वे 
सन्तुष्ट हये। भाइयों ! घम इतना कटिन नहीं है कि 
जितना हम लोगोंने होवा मान रखा है। विषय-वासना 
में फंसे रहने के कारण कठिन ग्रतीत हो रहा है । आपको 
जब धर्माचरणका आनन्द आ जायेगा, तो आप लौकिक 
अऑमटों में उलकने पर भी नहीं लगोग, समाधितन्त्र में 
लिखा है कि-- 
व्यवहारे सुपुप्तो ये, से जागर्त्यात्मगोचरे । 
जागरत्ति व्यवहारे स्मिन्‌ सुषप्तथात्मग चरे ॥ ७८॥ 
भावाथ-जो खाना, कपाना, विनोद करना, भोग, 
उपभोग, उद्यान-क्रीड़ा प्रयोग करना आदि व्यवहार के 
कार्यों में सो रहा है वह आत्मा के विषय में खूब जग रहा 
है और जो बहिरद्गः व्यवद्ार प्रकरणों में जाटत है वह बहु- 
आरम्मी जनआत्मीय धम-कार्यों में गाढ़ी नींद ले रहा है | 
जन आताशो ! आप धम शास्त्रों का अध्ययन करो 
पुएयवन्ध से सम्बर अनन्तगुणा बढ़िया है, कहां संसार 
माग और कहां मोक्ष मागे ! शून्य से एक अड्डू को 
कितना गुणा बड़ा कहा जाय । आपके अ्धान 'दशन' 
तलार्था घिगम में संवरकी बड़ीभारी प्रतिष्ठा मानी है तथा 
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सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्र स्वरूप धरम द्वारा “सम्पस्दष्टि- 
श्रावऊविस्तानन्तरियोजक!” इत्यादि सत्र से दस स्थानोंमें 
असंख्यान गुणों कमेनिजेरा का होना बतलाया है । पुन 
सम्यग्दशउज्ञानचारित्रारि मोक्ष-माग:/” इस सखत्रानुसार 
संवर ओर निजरा हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति अनिवाय 
है। इससे अधिक और घम से आप क्‍या चाहते हैं ९ 
स्थागी लोग तो पुणयब्रन्ध को पसन्द नहीं करते हैं । 
मैं ने एक बार अतिब्ृद्ध त्योगी प्रश्ुुदयाल जी से 
बातों बातों में यों कह दिया, कि त्यागी जी आप तो मर- 
कर स्व॒ग ही जायंगे, एक भवतारी लोकान्तिक हो जाना 
तो कठिन है। वहां आप को अनेक भाग भेगने पड़ गे, 
कतिपय देवांगनार्य मिलंगीं। ओरभी मैंने स्वग की विभूति 
का या सेर सपाठा करने का अभिराम वन किया। उस 
महिमा की सुनकर उन्हों ने नाक, झुह इतना सिकोड़ा 
जितना कि एक दम दो तोला लाल मिच खा जाने पर भी 
नाक, घुह नहीं सिकाड़ा जाता हे । वे बड़ी कातर 
अरुचिपूरा दृष्टि से मेरी ओर देर तक देखते रहे और 
इने लगे, कि पणिडत जी हम इन मंझटों को सबंधा 
नहीं चाहते । कहां यह वराग्य और कहां वह श्र गार । 
श्री समन्‍्तभद्राचाये, अकलइः देव, नेमिचन्द्र सिद्धा- 
न्‍त चक्रवर्ती, बह्ठकेर, जिनसेन आदि महान्‌ आचार्य कहां 
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गये ओर स्वर्गो में आज कला क्या कर रहे हैं ! लोकिक 
मोज भोग रहे हैं । इनमें से कोई तो निकट में मोक्ष 
जाने वाले हैं । 
“अड्ट हरी णव पडिहर चक्िकि चउक' त्हेय बलभद्दो । 
सेडिय समन्‍्तभद्दी तित्थयरा होन्ति णियमेण!”! । 
त्रिलोकसार में सात्यकि पुत्र महादेव को भविष्य 
चोबीसी में अन्तिम तीथंइ्डर (अनन्त वीये) हो जाना कह 
है। ये तीथ्कर पृषे जन्मों में असंख्य जीवों का उद्धार हो 
जाने की भावनायें भाषते हैं । ये बमानिक देवों से आते हैं 
या प्रथम द्वितीय क्षृतीय नरक से भी आते हें नरकों में छः 
मास अथप इनका द:ख-निवारण हो जाता है स्त्रगों में इनकी 
माला नहीं मु र्वाती हैं कानिति और आज्ञाका भक्ग नहों होताहे 
कर्मो को जीतने वाले जिनेन्द्र के भक्तपुरुषो ! आप 
आरना ध्येय उच्च बनाइये इस निकृष्ट पंचम कलि काल 
में हप हीन संहनन, अल्पज्ञानी, संयमहीन, जीव क्या भक्ति 
कर सकते हैं ? क्‍या भाव लगाओगे ? और आप द्रव्य 
भी कितना चढ़ाओगें ? थोड़ासा द्वादशांग-वेत्ता सोधम इन्द्र 
की सरागभक्ति पर लक्ष्य दीजिये, जो कि सहखनाम या 
अन्य स्तात्रों द्वारा भगवान की भक्ति में तन्‍्मय हो जाता 
है, मणियों मोतियों से भरे थाल चढ़ाता है एक साथ 
१२॥ करोड़ बाजों के साथ जिनेन्द्र भक्ति के गीत गाता 
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है उसकी आज्ञा से अनेक देवियों के अखाड़े नाचते हैं 
मृदग पर धम वजा कर पुनः शीघ्र पांचों मेरुओं की 
वन्दना कर मुरज पर दूसरा शब्द किट बजाता है। इन्द्राणी 
भी नृत्य करती हुईं भगवान्‌ के गुणानुवाद गाती है । ये 
इन्द्र, इन्द्राणी, कोई पुत्र, यशः, मुकदमा जीतना, आजी 
विका लग जाना आदि की चाह नहीं रखते हें 
निःस्वाथ हो कर जिनेन्द्र भक्ति द्वारा सम्यग्दशन को पुष्ट 
करते हैं । मात्र मुक्ति को चाहते हैं तमी तो सौधमे इन्द्र, 
इन्द्राणी, दं!नों ही एक भव लेकर मोक्ष ग्राप्त कर लेते 
है। यही महावीर पूजा का सबच्चा फल है। एक 
इन्द्र की उम्र में चार कोटा-कीटी यानी चालीस नील 
इन्द्राणियां क्रम से मोत्त चली जाती हैं तब इन्द्र नर 
पर्याय लेकर मुक्ति को प्राप्त करता है । 

पाठकगरण ! कोई आश्रय न करे सन्‌ १६११ में 
हुये दिल्ली दरबार के समय मेरी आंखों देखी बात है 
कि जिस समय सम्राट पंचम जाजे महोदय ने रेलगाड़ी से 
उतर कर देहली से रटेशन पर पांव रकखा, उसी समय एक 
सेकिन्ड में डेडलाख बन्दकों की आवाज्ञ द्वारा बादशाही 
सलामी दीगई, साथ ही अनेक तोपों के गगन-भेदी शब्दों 
द्वारा इन्द्रशस्थ व्याप्त होगया था हज़ारों बाजे एक साथ 
बजे थे। सम्राट के दरबार में आते ही छह सो देशी 
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राजाओं और ४५४ लोख दशकों ने घुगपत्‌ वित्यक्रिया 
की थी । शासन द्वारा स्व्रायतचीकरण (कन्टरोल)अच्छा 
होना चाहिये इससे भो अधिक बन्दूकों, तोपों या बाजों 
के शब्द एकन्षण में किये कराये जा सकते हैं । 

इन्द्र के असंख्य देवों पर हो रहे शासत्र की तो 
महिमा ही नहीं कदी जा सकती है। इन्द्र के साथ तेईस 
कल्प वासी इन्द्र, चालीस भवन-वासी इन्द्र, बत्तीस व्यन्तर 
इन्द्र, तथा असंख्प ज्योतिष्क इन्द्र तथा इनका परिवार 
अमंख्यातासंख्यात ये सब एक साथ पंचांग नमस्कार, 
अशंग प्रणति, सिर पर हस्त-कुड़्मल लगाना आदि 
क्रियाये करते हैं | पूजन का पद्य बोलते ही जल, चन्दन, 
अच्षत, पुष्प, प्क्ताफल आदि को सत्र युगपद चढ़ाते हैं । 
मोतियों, मणियों के थाल भर भर के चढ़ाये जाते हैं । 

हम चार, सोलह, चोसठ आदमी मिलकर पूजन 
करते हैं, चारों ओर बेदियां बना कर ठाठ से विधान रचते 
हैं तब ही बड़ा आनन्द आता है, चतु मुखपूजन में तो 
भारी आल्हाद होता होगा, अष्टान्हिका पे में तिसी 
प्रकार चारों निकायों की असंख्य देवियां देव दो २ पहर 
चारों ओर के क्रम से नन्‍्दीश्वर द्वीप में जाकर जिनाचन 
करते हैं। उस सम्र॒ुदित पूजन के आनन्द को एक चमे 
जिद्दा से नहीं कहा जा सकता है । हमने सहारनपुर में 
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रमजान के अवसर पर अन्तिम शुक्रवार को जुम्पामस्जिद 
के सामने अस्सी हज़ार मुसलमानों फ्री युगपत्‌ नमना, 
उठना,.पुनः अद्ब नम्र होना, हाथों 5. छाती से लगाना, 
घोंदुओं से चुयटाना, कान छुना आदि क़रियायें एक साथ 
होती देखी हैं| अब आप अरख्य देव, देवियों की भक्ति 
चेश का अनुमान कर लीजियेगा | हम आप भी असंख्य- 
बार देव देवियों की पथयोय में इस आनन्द को लूट चुके हैं । 
हां भाव भक्ति नहीं कर सके अन्यथा भव भ्रमण में क्‍यों 
रुलते अनन्तवार मूनिलिड्ग धारण कर उपरिमि गेवेयक तक 
जा चुके हैं । 

यह बात अवश्य है कि मिथ्यादृष्टि या सम्यम्टृष्टि देवों 
की अऐशज्ना श्रावक या मुनियों की जिनभक्ति बढ़िया हैं 
वह संटिथापन सतनत्रय की वृद्धि का ही पकड़ा जायेगा 
अन्य रागठ्पन्‍य कामनाओं का नहीं । कोई २ तीव्ररागी 
मुग्ध पुरुष धरणेन्द्र, पद्मावती, चक्र श्वरी, ज्वालामालिनी 
के मंत्राराधन, कलूप या साधना में भी अनुराग करते हें 
और रुछ लौकिक अयोजनों को साध भी लेते हैं. किन्तु 
वे सत दुधारी तलवारें हें, इन%) सिद्धि में अखणड बह्म- 
चय की आवश्यवता है। निष्णात गुरुओं का सत्संग 
चाहिये । पहिले भद्टारकों ने मन्त्रों की शक्ति से जेन धरम 
दी प्रभानना की थी । यदि वे ब्रग्नचारी, जितेन्द्रिय, 
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परमविद्वान्‌ भद्टारक मन्त्र, तनत्र शक्तियों से काम न लेते 
तो स्यात ही जन घम का अनुयायी आज भारतवप में कोई 
इृष्टिगोचर होता । यन्त्र, तन्‍्त्र, मन्‍्त्रों में भारी शक्ति है | 
देव भी अनेक कार्यों को साध सकते हैं इसका मैं निषेध 
नहीं करता हूं । वात्सल्य ओर ग्रभावना के लिये उक्त 
कार्य प्रशस्त हैं । 
जगत्‌ में सभी प्रकार के मलुष्य हैं | परन्तु मुमुक्षु 
पुरुषों को उच्चाटन, वशीकरण, स्तम्भन, मारण मन्त्रों के 
संग में तो कथपपि नहीं पड़ना चाहिये। ये तो सबेथा 
निषिद्ध हैं ही । हां काम्य मन्त्र भी रागवद्ध क होने से हेय 
माने गये हैँ | मव्यर्जीबा ! पंचनपरस्फार मंत्र का ही आरा- 
धन करते जावी । शुद्धमन से निष्काम होकर अपराजित 
मंत्र को जपा जाय, वह बड़ा भारी पुरुषाथ है। नमस्कार मंत्र 
की स्थुति करते हुये कहा गया है क्रि--- 
“आक्रष्टि सुरसम्पदां विदपते मुक्तिश्रियो वश्यता- 
मुच्चार्ट, विपदां चतुगंति-आुवां विद्वपमात्मनसां। 
स्तम्मं॑ दुगमनं प्रति प्रयतितों मोहस्य सम्मोहन, 
पापात्पंच-नमस्क्रियाक्षर-मयी साराघना देवता ॥ 
भावाथं-नमस्कार मंत्र ही आराघना करने योग्य 
देकता हे बस कम क़्य का लक्ष्य रक्खों। श्रावक् थम या 
सुनि-धमे का पालकर मात्र सम्यग्दशन, सम्यस्शञान और 
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सम्यकचारित्र रूप आत्मविशुद्धि को बटाने का प्रयोजन रक्‍्खो 
प सब प्रयोजन रही हैं वे प्रयाजन बन्ध के काये ओर 
बन्ध के ही कारण हैं। आत्म स्वरूप रत्नत्रय से बन्ध 
कथमपि नहीं होता है। अमृतचन्द्रचाय ने पुरुषार्थसिदू- 
ध्युपायमैं लिखा है - 
“येनांशेन सुदृश्स्तिनांशेनास्थ बन्धन नास्ति, 
बैनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं मवति।॥।२१२॥ 
येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति, 
गेनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२१३॥ 
येनांशेन चरित्र तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति, 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्थ बन्छनं भवाति ॥२१४॥ 
मावाथे - यह है कि रल्त्रयस्वरूप धमेसे पुएय और 
पाप किसी का बन्ध नहीं होता हे । बन्ध तो रागद्वंषों से 
होता है “मिथ्यादशनाविरतिग्रमाद-कषाय-योगा बन्ध- 
हेतवः” “जोगा पयडिपदेसा ठिंदि अणुभागा कस्तायदों 
होन्ति” कषाय ओर योगों के साथ कमेबन्ध हो जाने का 
अन्वयव्यतिरेक हैं | समन्तभद्राचाय ने कहा है नाज्ञानाही- 
तमोहतः फिर ज्ञानसे तो बन्ध क्या होगा मोहरहित अज्ञान 
से भी बन्ध होने का निषेध किया है । सम्यग्दशन 
चारित्र, तो कम बन्ध के प्रधान शत्र हैं। सम्यन्दशन 
होने के पृ ही से सातिशय मिथ्यादष्टि को अपूर्वकरर 
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अवस्था से ही कर्मों की असंख्यात गुणी निजेरा, स्थिति- 
काणएडकघात और अनुभागकाण्डकघात, गुण संक्रमण, 
होने लग जाते हैं । सम्यग्दशन हो जाने पर तो कर्मों 
की तीव्र कटाकटी होने लगती है । सम्यकृत्व का 
अचिन्त्य माहात्म्य है, भावों को शुद्ध रखिये ।. 

क्षपक-श्र णी में सम्यक चारित्र के द्वारा बड़े वेग से 
कम बन्ध का नाश कर दिया जाता है । हस्त युद्ध में 
सम्यक चारित्रपरिणामों से हये कर्मों के क्षय का राजवा- 
तिंक में बड़ा अच्छी अतिवादन किया है । रत्नत्रयात्मक 
पुरुषार्थो का जब॒ हम विचार करते हैं तो उसके सन्म्ुख 
जीबों के सभी यत्र फीके मालूम होते हैं, एक मल्‍ल या जज 
जीवन भर में जितना शारीरिक या मानसिक पुरुषाथ करता 
है उससे कई गुने पुरुषाथ को आत्मध्यानारूढ मुनि एक 
क्षरा में कर डालते हैं ओर उसी ग्रयत्न से कर्मों का ध्वंस 
कर मोज्ष श्राप्त कर लेते हैं । यत्र करते हुये यति को कम 
क्षय करने में भारी थकान हो जाती है अतठः आचार्यों ने 
बीच २ में विश्राम ले लेना कह दिया है | जिन वाणी में 
उक्त सम्पूण सिद्धान्तों का स्पष्ट निरूपण किया गया है | 
अब निकृष्ट कषाय और योगों का त्याग कर समीचीन घम्म 
पुरुषाथ में संलग्न हो जाना तुम्हारा राम है । 

एक ग्रामीण दृष्टान्त हे कि एक आतुर तत्काल 
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विवाहित पुरुष किसी ज्योतिषी परिडित के पास जाकर 
पूछने लगा कि महाराज मेरे पत्र कब होगा ? ज्योतिषी 
ने पंचांग देखकर कह दिया कि तुम्हार दो व५ पश्चात 
पुत्र जन्म होगा, बस घर आते ही वह पुत्र के लिये धन 
उपाजन की आवश्यकता का अनुभव कर देशान्तर को 
चला गया। दो वर्ष में पृष्कफल घन पेदा कर घर लोटा, 
ख्री से पूछा कि लड़का कहां हैं ? वह बेचारी लज्जावश 
चुप हो गई, दौड़ा हुआ ज्योतिषी के पास गया आर 
फटकारने लगा कि तुमने दो वष पीछे लड़का होना कहा 
था मैं उसी दिन देशान्तर को धन कमाने चला गया था 
आज आया हूं किन्तु अभी तक लड़का नहों हुआ, 
तुम्हारा शास्र कूठा हैं । पण्डित्तजीने टका सा उतर दिया 
कि तुम हमारी बात पर ही रहे कि उस के लिये गांठ क 
कछ पुरुषाथ भी किया, भाई पुरुषाथ बिना देव और द व भी 
बेचारे क्‍या करें दो को योग है । 

रलत्रय के तीनों गुण एक से हैं फिर भी इस युग के 
जनों में निश्चय सम्यकृत्व और ज्ञान का इतना आदर नहीं 
जितना कि व्यवहार चारित्र का है बेचारे तत्व ज्ञान बे 
तो घनके बराबर भी श्लाघा नहीं। विचारक बन्धुओ जसे 
“बारित्त खलु धम्मो/” अलापते हो वसे ही दसणमूलो 
धम्मो, तम्दाणारां हि सुद्धत्प्पा! ऐसे भी अनेक कुन्दकुन्द 
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वाक्य हैं । जतातिश्कि सभी सम्प्रदायों में ज्ञान का इतना 
निरादर नहीं जो जेसा करेगा बेसा भरेगा” । अब ठोस 
विद्वान उपजना ही बन्द हुआ जाता है। विद्वान गुरु के 
बिना कोरे स्वाध्यायकर्ता का ढोंग बना कर चालीस बपे 
तक पहली अज्षा के विद्यार्थी ही बने रहो अच्छे स्वाध्या- 
यी तो सो में पांच हैं । चारित्र-धारियों का भी ज्ञान-प्रचार 
में यांग कप है | पणिडतजन अपनी ढपली बजाये जाओ 
जब तक निभे तमी तक सही। आजकल जेनों को जेन 
विद्वान्‌ का वेतन भी खटकता है, पण्डित ने वेतन ले लिया 
पाना तीसरे नरक जाने का घृणित काये कर दिया, क्योंकि 
एक लाख का माल एक रुपये में बेच दिया यह अपराध 
किया । जबकि अन्य सम्प्रदायोंमें ज्ञानका मूल्य सो गुना 
है तब जनों में सो्ें भाग है। विशेषज्ञ जेनों और अजेनों 
के ज्ञान के अभिभाग गप्रतिच्छेदों को दोलिये तब आपको 
सिद्धांत-ममज्ञ विद्वानों की व्युत्पत्ति का पता चलेगा । क्षत्रिय- 
वृत्ति के लोगों से तुलवाना, डांडी मारने वालों से नहीं । 
ऋकतिपय वेश्यों को तो व्यसन व्यय, और व्यर्थ खच के 
सामने पणिडतों को रुपया देने में व्यथ व्यय दीख रहा है | 
पलट में संद भी नहीं है। यश तो शृहस्थ पणिडतों को 
पिलता नहीं । 
देखा तीस करोड़ देष्णावों में दो करोड़ आद्चरा | 
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परिडित हैं। दस करोड़ यवनों में चालीस लाख मोलबी 
हैं तभी इनमें स्वमत की अटूट श्रद्धा बनी हुई है । इन के 
हजारों विद्यालय, मदरसे हैं। शहस्थ जन बड़ी भक्ति से 
गृहस्थ पणिडितों या मोलबियों की तन मन धन से सेवा 
कर सत्र को कृताथ समभते हैं, क्रिन्तु बीस लाख जनों में 
छोटे बड़े पांच सो पण्डित भी खटक रहे हैं । अपनी 
अध्योपन-आजीविका से उदास होकर बे दूसरे व्यवसायों 
में खसकते जा रहे हैं अतएब अपनी सन्तान को धार्मिक विद्या 
नहीं पढ़ा रहे हैं | अभी तो हजारों पश्डित नदीन बने तब 
कहीं वष्णब यबनों के अनुपात से जनों में श्रद्धान, ज्ञान 
क्रियाये डट पावे। बस्तुतः पण्डित ही श्रद्धा (सम्पकत्व) की - 
स्थिर रख सकते हैं माहक घन नहीं । तभी तो बेष्णावों में 
वेदों की, ईश्वर की भारी भक्ति है। यवनों में अल्लाह 
श्रद्धान दीन, स्वश्नातृत्व बहुत बढ़ा हुआ है। आज कल 
के वातावरण का देखकर अनुमान होता है कि धुरन्धर 
विद्वानों के न होने से अल्पसंख्यक समाज बहु संख्यक्ों 
ऊ (! ७ ७ हैं ल्‍- 
में गके हो जायगे, बुद्ध हो भी चुके हैं । घिग दुःषमा 
कालरात्रिमू (विद्वतुवय आशाधरजी) । है 

॥ जेनोंमें हजारों धन-यति हैं वे एक दो विद्वानों को अवश्य 
रखे जसे कि सर सेट हुफुमचन्द्र जी, सर सेठ भागचन्द्र जी ला० 
अचुनम्कुमार जी कई विद्वानोंकी रखते हैं । जैनों में अभी 
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हजारों पाठशालायं खुलने की आवश्यकता है तभी रत्नत्रय 
धम व्यापक हो सकेगा । 

अ्रच्छे जेन विद्वानों के रखने से ही धनिकों या स्था- 
नीय पंचायत का ध॒र्पपालन अक्ु णण बना रहेगा तभी सन्‍्ता- 
न प्रतिसन्तान तक यह लक्ष्मी परम्परा अलुस्यूत रही आवेगी 

धपृणयानुसारिशी लक्ष्मीः, कीर्ति दानानुसारिणी। 

अभ्याससारिणी विद्या, बुद्धिः कर्मानुसारिणी ॥ 

इस नियम को पका समझो । धर्म बिना ये भोग या 
लक्ष्मी चिरकाल तक नहीं टिक पावेंगे। इसके उदाहरणों 
की प्रति दिन भरमार दीख रही हे | 

यह श्रद्धा छान चारित्र की न्‍्यूनता जो हो रही है उस 
का उत्तर-दायित्व जनों पर ही है। जो सत्र का आदर नहीं 
करता है वही निज-वग का धातक है। जनों में कलाओं 
का कुछ आदर है, पाण्डित्य का नहीं । जितना बड़ा विद्वा- 
न्‌ होगा उतना ही अधिक उसका निरादर होगा, अधिक 
मजूरी भी करनी पड़ेगी तब सामान्य व्थिति का रह- 
निर्वाह होसकेगा | सागारका “न्यायोपात्त घन: प्रथम शुरा है 
अर्थ पुरुषार्थ है, जो कपाते नहीं वे पोरुषहीन हैं अन्याय 
से उपाजन भी निषिद्ध है । 

अधिगत-परमार्थान्‌ पंडितान मावमंस्था:, 
तृणमिव लघु लक्ष्मी, नेंव तान्‌ संरुणद्धि | 
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मधुकर- मदलेखाम्लान, - गण्डस्थलानाम्‌, 

. न भव्रति विसतंतु-बरग्णं बार्णानाम्‌ ॥ 
मतहरि-जो कि पीछे से अपने बड़े भाई श्री शुभ- 
चन्द्राचाय के उपदेश से पारद सिद्धि को लात मार कर 
दिगम्बर मुनि होगये थे । “नमास्तु रलत्रयाद्यसदूमुरुभ्यः । 
कुछ कलिकाछका भी दोष हे कालकी सिद्धांतव्याख्या 
यह है कि 'दव्वपरिव्ट रवो जो सो क लो हवेह ववहारो! 
शीत, उष्श वर्षा आदि ऋतु-परिवतन, नियत कालों में 
न्‍्यारी २ आम, अग्ररूद, खड्डा, इमली, आंवला लुकाट, 
आलूबुखारे, वेला चम्पा, रात की रानी आदि बनस्पति- 
यों का फलना फूलना, नियत काल में कुत्तों गधों को 
योवनोनन्‍्माद आना । गेहूं, चना, मूंग आदि धानन्‍्य का 
नियत समयों पर ही उपजना यह सब कुछ व्यवहारकार्लों 


के काये हैं | काल द्वारा जीव पुद्ढल यानी संसारी आत्मा 
वायु भूमि, जल आदि में अनेक विभाव परिणाम होते रहते 

। कारणों के पेट में चीर कर सद्‌ भूत शक्तियां घूस दी 
जाती हैं तब वे कार्यो को उत्पन्न करते हैं । बिना डांटे 
कान काय करे। जाव पुद्गल द्रव्यों का विभिन्न परिवतन 
ही तो व्यवहार-काल है। ऐसा श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्ती ने कहा है । मुख्य काल के बतना काये द्वारा 
यह कारण द्रव्यपरिवतन-स्वरूप व्यवहार काल विशिष्ट 
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कार्यों को करता रहता है। बहुत से काय तो आप के ज्ञान 
गम्य भी नहीं हैं । यों इस निक्रष्ट काल में शिष्ट मानव 
क़ शापन्न हैं | सज्जनों का अन्यद्वारा दुःखापहरण न्यून 
हो चला है । 

भाहवर | लगे हाथ इस बातका भी निणय कर लो 
कि जन सिद्धांतों में कोई अतिशय ठोस काय कारण भाव 
से खाली नहीं हे । मछली या बृक्ष से मनुष्य उत्पन्न होजाना 
ऐसे पोले कार्यकारण-भावहीन चपत्कारों को स्वीकार नहीं 
किया जाता है । बीज बिना अंकुर नहीं उपजता है चाहे 
स्त्रग हो या नरक हो, भोग भूमि हो, मोक्ष स्थान भी 
हो या प्रलय हो चुका हो निमित्त नमित्तिझ भाव का 
भंग नहीं होना चाहिये प्रलय काल में अनेक बीज या मनु- 
ध्य स्री, घोड़ा घोड़ी, चूहा चूही, कबूतर कबूतरी, नोला 
नोली आदि जीव देशांतर में चले जाते हैं पुनः आ जाते 
हैं। देव विद्याधरभी इनको ले जाते हैं गज घाड़ा द्वाथी 
गाय, मेंस, लड़का लड़की कभी माता पिता के संयोग बिना 
नहीं जन्म ले पाते हैं। तीथंहर भगवान्‌ के गर्भ, जन्मों 
में करोड़ों रत्नों की वर्षा होती है । लम्बी चोड़ी नगरी बनाई 
जाती है। स्वर्ग से भोज्य सामग्री, बस्र, भूषण आते हैं । 
केवल ज्ञान होजाने पर समवसरणा बनाया जाता है। उस 
में कोट, खाई, जलभरी वावड़ियां, ध्वजायें, उपचन, रत- 
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स्‍्तृप आदि की रचनायें की जाती हैं! ये कोई कल्पित 
नहीं हैं । पुद्रलों करके स्त्रग के स्थपतियों द्वारा बनाई गई 
चस्तुभूत हैं | कतिपय श्रोता इन विभूतियों को इन्द्रजाल, 
मायामय, दृष्टि बन्ध खेल सदृश मान बेटते हैं । सो टीक 
नहीं है। जिस कार्य को मनुप्य हाथों से महीनों, वर्षों में 
करता है उस काय को वज्ञानिकजन वाष्पयंत्र, बिजली की 
सहायता से घटों में कर लेता है ततोष्प्यधिक शक्तिशाली 
आभियोग्य देव उसी काय को मिनटों, सकिंण्डों में कर डालते 
है, अर्थात्‌ नगरी या समवसरण में पाये जारहे सोने, स्फटिक, 
चांदी के कोट या खाइयां, श्रासाद, ध्वजायें, मानस्तम्मों 
आदि को कारीगरों ने बनाया है उनमें लगाये गये ई ट, 
चूना, सीड़ियां, झुलावे, कौले, छत, दरवाजे, सदल आदि 
सच्चे ठोस धातु या रत्रमय हैं । स्वर्गों में देव इन्द्रों दारा 
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की जा चुकीं कृत्रिम प्रतिवाये 
स्व॒र्गों से लाई जाती हैं । समवसरण विघट जाने पर प्रति- 
मा जी ओर सामान सविनय वहां ही पहुंचा दिया जाता 
है फिर भी काम में आ जाता है । लवण समुद्र के पृथ्वी 
से हज़ारों योजन ऊचे उठे पानी को लाखों वेलन्धर देव 
प्रतिक्षण निराल्‍स्य डाटे हुये हें बहुत उपयोग लगाकर 
परिश्रप से यह जल थामने का काय किया जा रहा है । 
कथित स्वल्प भी प्रमाद हो जाने पर जम्बूद्वीप का पता 
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भी न पायगा | ये काय ठोस हैं नकली (दिखाऊ) नहीं। 

अमेरिका का ६४ मंजिल का प्रासाद, कलकत्ता में 
हुगली नदी पर बीच में खम्भा दिये बिना ६०० सो गज 
लम्बा बना पुल, या आबू के मन्दिर ये सब कारीगरों ने 
ही बनाये हैं किसी वाजीगर ने नहीं दिखा दिये हैं । एक 
महीने में बनने योग्य पुल दिल्ली दरबार का उत्सव निकालने 
के लिये अत्यावश्यक हो रहा लाहौर के इ'जीनियर ने एक 
दिन में बनवा दिया था | कृतज्ञ, श्रसन्न वाईसराय लाडे 
हार्डिश्न ने उस कारीगर को बहुत बड़ी सर उपाधि दी थी। 
गुणों और कलाओं का आदर न करने से न जाने कितने 
कलाये भारत से नष्ट हो चुकी हैं। बस अब अनुताप 
करते रहो । अच्छा सुनो स्व्र्गों में नदी, पवेत सरोबर, बन 
उयवन, अकृष्ट-पच्य घान्प, फल फूल, वृत्त, वनस्पृतिघृत, बृक्ष- 
दुग्ध वास्तविक होते हैं। स्वर्गार्में गाय, भंस, बकरी क्किलत्रय 
जीव नहीं हैं । यहां भी पव॑तों, जंगलों में लाखों वनस्प- 
तियां, ओषधियां बिना खेत जोते बोये, अपने नियत बीजों 
से उपजती बिनश॒ती रहती हैं। मले ही उनका उपयोग 
नहीं होवे। कमठचर देव ने भगवान्‌ पाश्वनाथके ऊपर 
पृदुगलोंसे बने हुये मेह, बिजली, घनघोर शब्द आदि बस्तु- 
भूत पदार्थों से उपसगे किया था हां क्चित्‌ मनुष्य-मु ड- 
माला, सुख से धांय २ अग्नि निकालना ये विक्रिया थी 
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हाथी बन जाना भी विक्रिया है, रेवती की परीक्षा के 
लिये नकली समवसरण दिखाया था। एक स्थल पर 
कह्पित रचना को देखकर सर्दत्र इन्द्रजाल की कल्पना 
नहीं कर बेठना | 

एक देव ने घझुनि को आहार देने के लिये कल्पित 
नगर बसा दिया था। दो पोंगा देबों ने श्राठ-प्रेम की 
परीक्षा करने के लिये अयोध्या में रानी का विलाप, रामचंद्र 
की मुर्दा अवस्था, आदि दिखाकर लरूक्ष्मणा के सन्मुख 
मुख्य अमात्य रूप से 'समो सतः कह दिया उसी समय 
सुमित्रानन्दन का हृद्गतिरोध (हाटफेल) हो गया था। 
प्रयम्न जी ने भी कुछ पायामय कोतुक दिखा दिये थे। 
इनमें मायावित्व है अन्यत्र नहीं । देव लोग तो समवस- 
रण की भींतों को वेदियोंकों शीघ्र बना देते हैं तत्काल सीमेंट 
को सुखा देते हैं। जो ईंट पर लिपटा गीला चूना महीनों 
में सखता हे जलभरी नदीमें पुल खम्भा बनाते समय पांच 
मिनटमें सुखा दिया जाता है। चक्रवर्ती के शिल्पी के कार्यों 
का स्मरण कर लीजियेगा । समवसरण को पौद्गलिक वस्तु- 
भूत समझो । साथ ही यह भी कि इन्द्र या देवता परमाथ 
सहाय आटे, दध, छत से बने रसीले पकवान, व्यंजनों से 
जिनन्द्र जा करते हैं। नकली दिखाऊ नंवेद्य से नहीं । 
कोई हास्य नहीं किया जा रहा है इन्द्रध्वज पूजन को पढ़ो 
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पूड़ी, लाडू पकवान ये सब गेहूँ, बेसन, घी, खांड, दूध, 
मू ग,मेवाओं से ही बनते हैं और ये वदाथ सब बीज या 

पर्व से उपजीं वनस्पतियों से प्राप्त हो जाते हैं। कोई खि- 

लवाड़ नहीं, विक्रिया भी नहीं। चने, गेहूं, बादाम, पिस्ता, 
मृ ग, गन्ना ये इनके वृक्षों से ही प्राप्त किये जाते हैं । 

स्वगोंमें आम अमरूद गेहूँ आदि सभी पेड़ हें भोजनाडु कल्पवत्त 
बढ़िया फल मेवा दे देते हैं ओर क्या लोग भाजनाडु 
कल्यबृत्त भोजन नहीं दे सकता है| जसे कोई भी कल्प- 
वृक्ष (एफन्दिय)विचारा घोड़ा, भेंसा, सिंह, ख़ियां नहीं 

दे सकता है ये मिथुन-जन्य जरायुज ही हैं तद्वत्‌ बीजरुह 

, या प्ेरुह गेहूं, रमास उद मृ'ग, गन्ना, आदि को भी नहीं 
दे पाता है। ये अपने २ नियत वनस्पति वृक्षों से प्राप्त 
कर लिये जाते हैं | न्याय शाख्र के कार्य कारण भाव को 
मत तोड़ो । कोई अ्रहमिन्द्र भी नहीं तोड़, सकता है । 
ओदारिक शरीरी त्रसों से ही मांस उपजता है, धूआओं आग से 
बनता हे | माणिक, मृ गा, पन्ना स्फटिक, नीलम, वेड़य, 
होरा, सोना, चांदी, लोहा तांबा पत्थर अथवा आम अमरूद 
गेहूं केला फ्राठ को पृथ्वी-कायिक या वनस्पति कायिक 
एकेन्द्रिय जीव बनाते हैं | जोहरी सुनार बढ़ई किसान नहीं 
बना पाता है अयस्कार सुबणंकार नाम धरने में क्या रखा 
पोती की सीप का द्वीन्द्रियजीब, बना लेता है। बांस, 
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गज, शकर मछली सेमी मोती उपजे सुने जाते हैं । इनको इन्द्र 
अहमिंद्र नहीं बना सकता है। नकलीको कौन पूछे । इेधर- 
बाद को मत फेलाओ 

प्रिय विचार शील ! दूध वाले इक्त भी होते हैं । 
कोई देव जंगली गाय भेसों से भी दूध प्राप्त कर लेता होगा । 
कोई अशक्य नहीं शांतिसे अवग॒म करो, नियत बीज योनि 
कुलों को न भूलो । 

हजार योजन मोटी चित्रा पृथिवी से नीचे और नि- 
न्यानवे हजार चालीस योजन ऊचे उठे सुदशन मेरु से 
ऊपर मानव शरीर या गाय भेस घोड़े नहीं जा सकते हैं। 
किन्तु स्वर्गों में या भवनवासियों के यहां दध मोती रत्न 
गहूँ तो यहां से ले जाये जा सकते हैं । असम्भवद्धाधकल्ात्‌ 
सत्वर्सिंद्धः बाधक प्रमाण न होनेसे पदाथका सद्भाव सिद्ध 
हो जाता है । यों यथाथ सदूभूत हो रहे समवसरण जिन- 
नगरी जिनेन्द्र पूजा द्रव्य की अपने निश्चय में रखो । 

कल्प वृक्ष भी परिमित नियतचीजोंको ही देसकते हैं । 
तभी तो महापुरोण में लिखा हे कि कालक्रम से कुलकरों 
के समय कल्प बत्षों की शक्ति मन्द पड़ गई थी | ला०- 
प्रधम्नकुमार जी के बाग में २४ वष में हमोरे देखते अनेक 
अाज-बृक्त फल फूल कम देने लगे हैं। किसी पेड़ पर तो 
पात्र चार छः ही आम लगते हैं। इसी कारण अनेक वृक्ष 
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काट दिये जाते हैं । 

गुरुवय न्यायत्राचस्पति स्थाद्वादवारिधि महाविद्वान 
पं० गोपालदास जी बरेया कहा करते थे कि पहिले कल्प- 
वृक्ष ये ही वनस्पति-कायिक आम अमरूद केला सेव 
नाख नासपोती अनार के ही वृक्ष थे जो कि अनादि अनंत 
बौजांकुर परम्परा से जनित जन्यमान जनिष्यमाण हैं । 
ये ही भोग-भूमि काल में योग्य खाद्य दीपक दख्र बाजे 
घर वतन भूषरा दे दिया करते थे सो ठीक ज॑चता है । मेरे गुरु 
प॑० गोपालदास जी थे इनके गुरु पं० बलदेवदास जी 
आगरा थे इनके भी गुरु छत्रपति थे आगे की गुरुपरम्परा 
ज्ञात नहीं हो सकी अस्तु उद्धट पण्डित भी आदेश देसकते 
हैं । इन कल्प बृत्तों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय कालों में पट- 
कुलाचल के कमपलों या जम्बूबृत्ष के समान प्ृथ्वीकायिक 
मान लेना पुनः चिरस्थायी र्मय न मानकर काल दोष 
से इनका क्षय स्वीकार करना असह्य क्लिष्ट कल्पना हे। 
हां देवों के यहां अधिक से अधिक दस हज़ार बष की उम्र 
वाले व्नस्पति-कायिक तथा चिर्काल-स्थायी पृथ्वी 
कायिक दोनों जाति के कल्पबृत्ष हें । (सुरपुष्प-शृष्टिः) 
“भ्रन्दारकुन्दकमलादिवनस्पतीनां पुष्पेयजे'” । 

जगत्‌ के सभी पदाथों में परिमित शक्तियां हैं। अम- 
यादित नहीं । चक्रवर्ती सब याचकों को किमिच्छक दान 
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देकर झछल्पड् "व पृजन करता है इस पूजा में आज कल की 
प कब्याणक प्रतिष्ठा से भी सैकड़ों गुणा विधि मंत्र विधान 
किया जाता है | यहां वाज्छकों को योग्य देय पदाथे ही 
बांटे जाते हैं चक्री अपनी स्रियां, साम्राउय, चे।दह रत्न, ना 
निधियां नहीं दे उालता है सम्राट इन वस्तुओं को दे भी 
नहीं सकता है । 

विज्ञवर ! इसी प्रकार कल्पवृक्ष भी कार्य कारण भाव 
का अतिक्रम नहीं कर स्वयोग्य परिमित वस्तुएं देते हैं । 

भोजन भाजनाज्ष वादित्र गृह दीप भूषण बख्र वा 
अड् आदि दस गकार के कल्पवृत्ष माने गये हैँ | ये बने 
बनाये खीर कलाकंद पिस्ता की लोज मोतीपाक इमरती, 
मसालेदार तरकारी चांट बिस्कुट आदि, टिपनदान चाय- 
मैट कड़ी कलईदार कटोरदान चप्रचा झुरादाबादी गिलास 
कटोरा आदि, ग्रामोफोन रेडियो प्यानां हारमोनियम सार्ढी 
बेला मितार आदि, ताजमहल होटल चीन की दीबाल बि 
डा मन्दिग आबू के जन मन्दिर अजमेर के सोनी जी 
की नसियां ऊतुद मीनार आगरा फाट चित्तौरगढ़ आदि, 
सचलाइट फ्लडलाइट गत हन्डा लालटेन फानूम आदि, 
>स्सी, नकलेस, आपश्लेट, मोहनमाला, वेष्ट ऐड बाच 
दस्दवन्द छंद, गजरे, जंजीर, प/ऊंच, अनोखे आदि, कोट 
पारसी कालर, सूटर, अचकन, फेल्ट केप, कमीज, वास्कट, 
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अंगरखा, गालियरी पगड़ी, जोधयुरों साका, गांबों टोपों 
जरी का दामन, साड़ी, सिलवार, फिराक आदि, रथ चो- 
कड़ी,- मोटरकार, पेटोलवायुयान, साईकिल आदि तथा 
ग्राचाय॑ परीक्षोत्तीणगता, डीलिट की पदवी सर राय बह 
हर की उप्ाधियां, पूरे जख्बूदीयक्ा साम्राज्य अपनी स्त्रग 
प्राप्ति, शत्र को नरक भेज देना, लड़की का लड़का बना 
देना प्रभ्नति कतद व जन्य हाय को वे कल्प वृत्त नहीं दे 

कते हैं। आप इन वस्तुओं को लेने की आपके न करें | 
आपकी श्रेप्सा व्यर्थ जायगी | हां वृत्तोचिद, खाद्य, मादक 
पेय, भजन, वसंत, घर, भूषण आदि को प्राप्त कर 
सकते हैं । परोक्ष पदार्थों का विशेष अध्ययन प्रत्यक्षज्ञा- 
नियों से करें | मैं तो आगमदृण्ट या गुरु-परम्परा-श्र त 
विपय को ही कह सकता हूं । विशेष ज्ञानी अधिक प्रकाश 
डाले मुझे कोई हट नहीं है। आगम ओर सद्युक्ति का 
लक्ष्य रखियेगा | कुतक, कुचरोद्य, उपहास करना पारिडत्यसे 
वहिभू त क्रिया है। श्री प्रभाचन्द्र आचाय ने तो प्रमेय- 
कमलमातंण्ड की आदि में लिखा हे कि-- 

त्यजति न विदधानः कायपुद्धिज्य धीमान, 
खलजनपरिवृत्ते: स्पद्ध ते किन्तु ठेन । 
खलजनों के वर्चाव से उद्गेग झो प्राप्त होकर व॒द्धि- 

मान्‌ पुरुष कार्य को छोड़ नहीं देता दे किंतु काये करने की 
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अधिक स्पर्धा करता है । 
श्री आदीश्वर महाराज के दीक्षा ले चुकने पर राज्य 
पांगने के लिये आये इनके साले नमि, विनमि को धरणोन्‍्द्र 
ने विजयाड़ का राज्य दे दिया था यानी रजताद्रि के 
तत्कालीन छोटे २ राजाओं को धरणोेन्द्रने स्वशक्ति से दबा 
दिया, समझा दिया, फिसी गर्वित को दण्डित भी कर 
दिया । जैसे कि चमरेन्‍्द्र अनेक उददण्ड कल्कियों को वज्र 
आयुध से मार डालता है । यों सब्र राजाओं के ऊपर नपि- 
बिनपि को दोनों श्र णियों का महाराजा बना दिया। क्‍या 
हुआ १ आज भी छोटा राज्य देने में ऐसा किया जा सक- 
ता है, किसी २ महाराजा ने किया भी है । जयपुर के 
हाराज माधवर्सिह जी की जीवनी पढ़ो । अन्य घधरणेन्द्रने 
जिन-भक्ति पर प्रसन्न हो कर राबण को अमोघ शक्ति 
बाण (ख्नर) दे दिया | अर्थात्‌ अनेक देवियां उसके वश 
में थीं। शक्ति की अधिष्टात्री देवी को रावणके प्रद्यर का- 
याथ नियुक्त कर दिया। ये सब घरणोन्द्रकी शक्ति के भी 
तरके काये हैं। नाग लोक का राज्य तो किसी को भी 
नहीं दे दिया था । किसी को सोधम इन्द्र तो नहीं बना दिया 
नमि विनमि को अपने भवनों में ही ले जाता। आस्ताम्‌ । 
बन्धुओ--यह ख्याल रखना कि देव या इन्द्र सम्य- 
पग्टष्टि इन सिंघई, सवाई सिंघई, श्रीमन्‍्तोंसे बढ़ कर रब्ममय 
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विम्बों को स्वर्गीय कारीगरों से बनवा कर परमार्थ सत्‌ 
द्रव्यों से जिनेन्द्र की पंच-कल्याणशक प्रतिष्टाये करते हैं । 
सामान्य पूजन भी करते हैं। सभी देव उच्चगोत्री होते हैं । 
आप लोगों से देव सम्पन्न, समता, ज्ञानी, शुद्ध हैं। सो- 
धम तो द्वादशांगवेत्ता है इन्द्र के परिवार के महद्धिक देवोंमें 
बृहस्पति (ज्योतिषी बृहस्पति न्‍्यारा है) पुरोहित, शुरु, उपा- 
ध्याय सदश देव भी गिनाये हैं। ये बड़े ग्रतिष्ठा-काए्ड 
के ज्ञाता हैं | बन्त्रविधि क्रिया करानेमें अतीब निषुणा हें । 
तभी तो आप प्रति दिन पूजा के अन्त में कहते हैं कि- 

“शद्नोक्तविधि पूजा महोत्सव सुरपती चक्री करें, 

हम सारिखे लघु पुरुष केसे यथा विधि पूजा करे ”” । 

देवों करके इन्द्रध्वज पूजन भी पंचकल्याणक ग्रति- 
8 पूवेक ही सम्पन्न की जाती है। अन्यत्र भी सौधें पांच 
सोबें लाख, (लवण सम्मद्र के भीतर भी) चाहे जहां द्वीफों 
यः समुद्रों में पंच कल्याण क प्रतिष्ठा समारोह रचा जाता है। 

आप भी तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करते समय कि- 
सी प्रतिष्ठाचाय विद्वान्‌ या प्रतिष्ठा करने वाले धनी में इन्द्र 
की स्थापना (इन्द्र प्रतिष्ठा) कर लेते हो । अन्यों को कुबेर 
या लोकान्तिक बना लेते हो । कन्याओं को श्री धृति- 
आदि छप्पन कुमारी थापते हो । स्वर्गों या भवनचासी, व्य- 
न्तर ज्योतिषियों के यहां तो सब सामान यथार्थ (असली) 
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विद्यमान रहता है | सुमेरु प्बेत पर भगवान्‌ का स्नपन 
देव ही कर सकते हें। इन्द्रध्वज विम्बप्रतिष्ठा में समेरु 
गिरि पर चाहे जहां या सोलह चेत्यालयों में अथवा स्वग 
में ही पाएडक शिला स्थाप कर जन्माभिषेक कर लेते हैं । 
फिर इन्द्र प्रतीन्द्र सामानिक द्वारा नवीन प्रतिमा बनाने में 
ही क्‍या आपत्ति आगई ! वे अ्रतिष्ठा के पीछे आगतमभाइयों 
को लड्ड, नहीं बांटते हैं। हां धाम्मिक देवों का खूब स्व्रागत, 
सनन्‍्मान सत्कार करते हैं विशिष्ट चद्चोयें करते हैं । अपार 
आनन्द मानते हैं | प्रतिष्ठित प्रतिमा की ग्रतिष्टी नहीं करते 
हैं किन्तु खान पर जाकर विधि विधान कर वहां से रत्न- 
पाषाण लाते हैं। स्वर्ग में असंख्यात योजनों लम्बे चौड़े 
लाखों विमान हैं। अनेक पहाड़ और खाने हैं| पश्चात 
पाषाणों में मनोज प्रतिमा जी को छेनी से उक्केरते हैं, तत्र 
मन्त्र प्रयोग क्रिया विधान शास्त्रोक्त करते हें । ये सब 
क्रियाये परमाथ सत्‌ हैं । 

अब आप कहो कि तुम असल काय करते हो कि 
इन्द्र ) आज भी बीसपन्‍्थ सम्प्रदाय के जिन मन्दिरोंमें भव- 
नवासी, व्यन्तर देव देवियों की मूतिय स्थापित हैं । ये सब 
जिनशासन रक्षक देव माने गये हें | यहां जम्बूद्वीप से 
असंख्याते द्वीप समुद्रों तक तिरछे चलकर परली ओर के 
द्वीप समुद्रों के नीचे वज्ना आदि पृथ्वियों में भवन वासि- 
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यों के भवन हैं । प्रत्येक भवन के मध्यवर्ती छोटे से पंत 
पर अरृत्रिम जिन मन्दिर शोभता है | ढाई द्वीप या इनसे 
चिपटे सेकड़ों हज़ारों ढीयों के नीचे कोई भी जिन मन्दिर 
नहीं हैं जिनकी कि उपरिम आप लोगों से अविनय हो 
सके । हां नरकों के उनचास इन्द्रक बिले जम्बू द्वीप के ठीऋुू 
नीचे अवश्य हैं | यों श्रावक अपने आंद्य आवश्यक कें- 
व्य जिन-पूजन को करें, कराये जाओ । वस्तुतः आय 
लोग नकल करते हैं और इन्द्र या देवता ही झुख्य अस- 
ली काय करते हैं| इन्द्र या महरद्डिक देव जो इन्द्रध्वज 
पूजन, पंचकल्याणाक प्रतिष्टो, नन्‍्दीश्वर द्वीप में अश्टान्हिका 
पूजन आदि धार्मिक कृत्य करते हैँ वे कोई दिखाऊ, इन्द्र- 
जाल, कल्पित दृष्टिवन्‍्ध, मायाजाल, छूमन्तर नहीं हैं, किंतु 
परमार्थ सत्‌ हो रहे सुकृत कृत्य हैं । 

इन्द्र के समान हम आप क्‍यों पूजन कर सकते हें 
एस मौन रखिये | देवों को जिन-पूजन का तीत्र अनुराग 
(शोक) है | लघु रत्नत्रय-मय जिन-पूजन को छोटा घमे 
न समझना । मात्र मानव शरीर से दीक्षा, मोक्ष, जिनजन्म, 
मुनिदान हो जाने की शेखी पर ही मत कुप्पा हो जाओ। 
अन्य भी धार्मिक कृत्य अनेक हैं। नगर के महाधनी सेठ 
और उसके कजदार उसी नगर के हिंज हाइनेस की शक्ति 
की परखो । मदीय स्नेही बन्धुओ ! सोधम इन्द्र बड़ी मक्ति- 
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चाव से जिनार्चा करता है। कभी २ तो मुझे भी वेसा पंच 
कल्याणक करने का निदान सा हो जाता है निदान में भोगा 
कांचा रहती है यहां भोगेच्छा नहीं “दुःखक्खउठ कम्मक्खउ, 
समाहिमरणं च वोहिलाहो य”” के समान सज्जातिः, सदूगृ- 
हस्थत्व॑, पारितराज्यं, सुरेन्द्रता, तीथड्डरत्व, इन परमस्थानों 
की भावना करना गृहस्थ का अनुचित निदान नहीं हे | 
शुभ कामना की साधना हे । 

प्रतिष्ठा-विधि में पूजन के लिये सम्यग्दष्टि देवों को 
अनुक्षण आवश्यक हो रहे नवेद्य का बनाना भी कोई 
कठिन नहीं है । कच्चा सामान विद्यमान है। पिकलत्रयों 
की उत्पत्ति का भय नहीं । बढ़िया पक्कान्न बना लिये जाते 
हैं। यहां भी तो अयोध्या में भगवान्‌ की माता की सेवा 
श्री आदि देवियां करती हैं ये भोजन, पेय, वसन, दर्पण, 
चीजना आदि सभी का प्रबन्ध करती हैं। तीथह्ूर की 
माता के आहार है निहार नहीं | 

कच्ची सामग्री नगरी में है स्व से भी असली आती 
रहती है। कुशल देवियां कट बना लेती हैं । अन्य रसो- 
इया, भृत्य भी अनेक हैं। इन्हीं दक्ष देवियों की उपमा 
आप के घरों में मी किसी चतुर गृहस्थ वधू को दे दी जाती 
है। अत एवं पइरानी को म्ुख्यतया देवी कहते हैं । 

(सम्मति सत्य) 
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जलकलश के दिन भी आप इन्द्र बनाकर गाजे वाजे 
के साथ उछोह निक्रालते हैं अथवा प्रति दिन अभिन्‍क 
पूजन करते समय मुझुट लग/कर स्थापना इन्द्र बनजोते हो । 

पहिले बाहुबली स्वामी की प्रतिमा सवा पांच सो 
धनुष ऊ'ची बनी थीं | उस प्रतिमा की नक्नल जन-पद्री में 
व्यालीस हाथ ऊ ची बनाकर की गई । पूनः इन प्रतिमा जी 
की भी प्रतिमायें बनाकर आरा आदि में सहपे पूजी जा 
रही हैं, यहां सहारनपुर में भी हैं । यह स्थापित 
की स्थापना पर पुनः स्थापना चल रहो ई ! नमन पूजन, 
अभिषेक, उछाह नृत्य आदि में हम देवों की ही नकल 
कर रहे हैं। नकल की चका्चोंध में असल का भूल जाते 
हो । सुबण , मोती, सिलवर, घृत, आटा, सफेद मिच, सा|बृ- 
दाना, घड़ियों नंवेद्य दीप, पुष्प, बंशलोचन, केसर, कस्तूरी, 
शिलाजतु शिशाचार आदि में सत्र नकल ने असल को 
छिपा दिया है। कोई २ व्यापारी तो नकल को पकड़ कर 
असल की निन्‍दा करने लगे हैं । घन्य है महाशय जी ! 

मित्रवय ! अभ्यन्तर की आंख खोलकर पयवेक्षण 
कीजिये तन वस्तुतत्व प्राप्त हो जायगा । भक्त पुरुषो आज 
कल अहिंसा, सत्य, स्वायाय, ध्यान, नियम, आखड़ी, 
सामायिक, आकिज्चन्य, भोगोपमामपरिषाण विनय 
वयावृत्य, व्युत्सगे, परापहजय, अक्मचये, देशत्रतव, अनशन 


[श्श्ण्‌ 

विविक्त शय्यासन आदि सभी गहस्थ धर्मों का निचोड़ नि- 
मेलमाव्र भक्ति पृवक क्रिया गया जिन पूजन है | 

“मुत्तादो ठं सम्म॑ दरसिज्जतं जदा ण सदृहदि, 

सो चेव हवइ मिच्छाइड्टी जीवो तदो पहुदी”” | 

( मोम्मटसार ) 

आगम से पुष्ट कर देने पर भी जो हठवश श्रद्धा नहीं 
करता है वह मिथ्या-दृष्टि है । अतः पूजन स्वाध्याय करते 
या ध्यान करते समय इन उपयु क्त वस्तुओं को अन्युना- 
नतिरिक्त यथाथ विचारों | और अधिक क्या कहूँ १ 

देव सुमेरु से ११२१ योजन दूर अस्थिर स्थिर 
ज्योतिश्रक्र से बचकर सामान ले आते जाते हैं ताराओं के 
तिरछे अन्तराल स्थान एक बटे सात कोस से लेकर हज़ार 
बड़ योजन तक के हैं | इनमें से आदीश्वर भगवान्‌ के सम- 
वसरण लिये आवश्यक होरही अड़तालीस छोटे कोस लम्बी 
चोड़ी गोल चपटी नीलमणिकी शिला डेढ़ राजू ऊपरसे सुल- 
भता से आ जा सकती है। महावीर स्व्रामी की सभा के 
लिये केवल चार कोसकी शिला आवश्यक है जिस पर पूरा 
समवसरणा देव स्थपतियों करके बनाया जाता है। विद्या- 
धर या नारद अथवा ऋद्धि घारी मुति भी पवेतों, लवण 
जलधि जलों ओर ज्योतिर्तरिपानों से बचकर ढाई द्वीप के 
तेत्रान्तरों को आते जाते हैं । 
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वेक्रियिक शरीर वाले देव स्वशरीर या अन्य भूषण, 
वस्र, खाद्य, रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, पूजन योग्य पदा्थ, बा- 
जों आदि को ज्योतिष्क विमानों में घुसकर भीतर से भी 
अज्ञुण्ण ले आसकते हैं । धरणेन्द्र, चमरेन्द्र, अरुर आदि 
देवता यहां हज़ारों योजन मोटी, चित्रा, वजत्रा आदि ठोस 
पृथ्वियों के मीतर होकर सामान सहित आते जाते हैं । 
जैसे कि स्थूल बिजली का करेन्‍्ट नपी,उप्णता, शीतत्व 
बीस मकानों या लोह मय तिजोरियों के भीतर भी घुस 
जाते हैं | जन्म कल्याणक में एक लाख योजन का हाथी 
इन्द्र विमान, नृत्यकार, वादित्र आदि परिकर सभी ज्योतिष 
चक्र के भीतर से भी नियपद आते जाते हैं । दोनों को 
कोई कष्ट नहीं । जब सच्म ओदारिक ही न रुकता है, न 
. रोकता है तो वक्रियिक शरीर-धारी देवों के सामान को 
कोन रोक सकता हे । अवगाहनशक्तिका गम्भीर अध्ययन 
कीजिये । नरलोक और मानवों की सत्ताईंस या उनत्तीस 
अंकप्रमाण संख्या का भी दृष्टि-कोण में रखना क्या बात 
है १ तीन लोक में बादर अनन्तानन्त पुद्ठलों की निड्वन्द्र 
स्थिति निर्वाध हो रही है । 

हां इन्द्र देव द्वाथी पर गोद में बैठे बाल भगवान्‌ की 
इन आकारकों से बाल २ बचाये रखते हैं | अधिक तक 
करने की टेव अच्छी नहीं, आगम-प्रमाण भी कोई सार 
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चस्तु है । 

जर्मनी, रूस, अमेरिका के भीषर युद्ध या पद्थिमी 
पंजाब की अनीतियण पाप क्रियाओं को क्‍या सभी ने 
आंखों से देखा हे ? अपने सभी अड़ो उपाड़ों भीतरी 
अवयत्ों या बड़ी हवेली स्वनगर को ही पूणारीत्या जब 
नहीं देख सके हो तो ऑयखणड, भरत क्षेत्र अथवा लकड़ी 
के तख्ते सदश रत्न प्रभा या तीनों लोकों की बातों की इन 
दीन शक्ति पगेज्ष इन्द्रियों से जाननेके लिये क्‍यों ऋगड़ 
ग्हे हो 

यदि फिसी अन्य की देखी ओर दसरों $) सुनी 
हई बादों को प्रमाण मानते हो तो सबज्ञ-दृष्ट, गणधराद्ा- 
चार्य-परम्परा-प्राप्त तत्वों को भी सविनय स्त्रीकार कर ली- 
जियेगा । मसन्याथे वक्ता तीथ्थेड्रर-माषित आगम पर श्रद्धान 
कीजिये उत्तरदायित्व आचार्यों पर धर दीजिये। अपने 
माक्ताथे आवश्यक परिमित तत्वार्थों का श्रद्धान कर थोड़ा 
मम्यसक्षान बढ़ाते हुये आत्म-स्थिति द्वारा निःश्न यस प्राप्त 
कर ला “कुतः श्र योतिचचिनाम्!! । 

अपनी इन्द्रियों या मन से तो अनन्तर्त भाग पदार्थों 
को भी नहीं जात सकते हो | में स्वयं अनेक गृढ़ प्रसेयों 
को पूर्वात्तरक्ष या युक्ति उदाहरणों द्वारा समझाने में 
अशक्य हूँ। हां इन्द्र, लोकान्तिक, अहमिन्द्र अवस्थाओं 
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में बह श्र तज्ञान प्राप्त कर आप खत्म तलवज्नप्ति से परि- 
ठप्त हो जायेंगे । वहां के प्राप्य कार्यों के लिये अभी से 
पों अछुला रहे हो। संतोष घेये से काम लो । मोक्ष के लिये 
सभी सच्मातिसक्म तत्वों का विवेचन आवश्यक नहीं है। 
त्व॑ं सः या सः को तुष मास भिन्न या “कंडसि पुणुणं खेवसि 
यों अशुद्ध बोलने वाले अत्यल्प ज्ञानी भी भांव-लिड़ी पहा- 
व्रती ऋद्धिधारी बद गये हैं । मिथ्यात्व रहित कपाय मंद 
होने चाहिये । “णमो अरहंताणं”” मात्र इतना रट रहा 
सुभग-नामक ग्वाला मरकर सुदशन सेठ होकर पटना से 
मोक्ष गया, रुद्र ग्यारह अंग नो पू् पढ़ गया तो क्या हुआ १ 
“ज्ञानस्तोकाद्रि मोक्षः स्यात” मोह रहित स्वल्प ज्ञानसे ही 
मोत्त हो जावेगी, ऐसा समंतभद्र आचाय विधान करते हैं । 
सत्म॑ जिनोदितं तत्व॑ हेतुभि-नंव हन्यते 
आज्ञा सिद्धन्तु तज ग्राद्य नान्‍्यथावादिनो जिनाः 
यदि चाकू चुगने वाला छोकड़ा माता द्वारा प्रोत्साहन 
पाकर कालोन्तर में पक्का डाकू बन जाता है। तो निज 
स्वभाव ज्ञान पर निसर्गाधिकार (मौरूसी हक) रखने वाला 
पएहिले स्वल्पज्ञानी भी पुरुषाथ द्वारा पीछे द्वादशांगवेत्ता 
होकर केवल्य प्राप्त कर ही लेगा । विकासके क्रम नियत हैं। 


ध्यपक छोर ध्यातब्य 
आजकल ध्यान करना सर्वोत्तम धमपालन है। आते 
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रौद्र तो तियत्र नरक गतिके काररा हैं। इस झुगमें शुदल 
ध्यान हो नहीं सकता है हां धम्यंध्यान विषय ही एक देश 
ध्याया जा सकता है। ध्यान के लिये ऐसा एकान्त स्थान 
उपयोगी है जहां पशु पक्षी स्ली बालक खिलाड़ी भू- 
पण खाद्यप्ठामग्री नृत्य गीत वादित्र कगड़े कलह हिंसा 
व्यभिचार मद्यसेवन चूत पाप-कथा आरम्भ परोपरोध 
गाली सिंह सप॑ आगन्तुक कीट आदि का प्रसंग नहीं 
होय। अधिक गर्मी अतिशीत भी नहीं होय तीच्एा वायु 
आतप वर्षा के उपद्रव से रहित होय । तथा शरीरको वाघा 
नहीं करने वाले शुद्ध-स्थल पर सुख-पूृ«क मौन दैेटकर 
या खड़गासन ध्यान लगावे। थोड़ा मुख नमाये रखे ना- 
साग्रदष्टि रखे दान्तों आखों को अधिक खोले भी नहीं 
चलाकर भीच मंच भी नहीं मुखको प्रसन्न रखे। नींदवा 
आलस राग अरति शोक काम भय हास्य ग्लानि को छोड़ 
कर ध्यान करे पांचों पापोंका त्याग करे । ध्यानके प्रथम- 
अनुकूल सामग्री बनाने का लक्ष्य रखे । हां ध्यान प्रारम्भ 
कर देने पर तो पुनः भले ही वज्ञपात सिंहआक्रमण, 
घोर वर्षा परीषह केसे भी उपसग उपस्थित हो जायें उन 
को समता परिणामों से सहे भले ही सन्‍्यासमरण हो जाय । 
“यो बज्रपातेषि न जात्पेति/” । 

ध्यान ऋरते समय इष्ट अनिष्ट अथथों में मोह राग हेष 
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नहीं करो निज को निज परको पर पहिचानो। चित्त को 
स्थिर बनाये रखों। तप्श्चरण दान और ध्यान करने में स्व- 
शक्ति का लक्ष्य रखो शक्ति अनुसार ही योग निरोध करो 
शक्ति का अतिक्रम करोगे तो मस्तिष्क हृदय ओर इन्द्रियां 
की क्षति उठोओगे। बलाढ्य नारायण कोटिशिल्लाको उठा 
लेता है क्रिन्तु नगणय निमित्तसे कदली-धात मरण को 
प्राप्त हो जाता है। इन्द्र जम्बू-द्वीप को पलट सकता है 
ढाई द्वीप को नहीं। अनन्तवीय मुनिने इन्द्रको शारीरिक 
बल में हरा दिया था | शक्तियां परिमित हैं | हां मन अ- 
घिक न लग तो परमेष्टीवाचक मन्त्रों की जाप्य दो अथवा 
पचररभेष्टी के गुणों का चिन्तन या बारह भावनायें भावो। 
इच्छाओं को कम करो आत्मा में आत्मा स्थिर होकर रमणा 
करे ऐसा प्रयत्न करो । मन वचन काय की अन्यचिन्तन 
वोलना, चेशओंको न कर द्रव्य स्वभाव का चिन्तन करो | 

“एयदवियम्मि जे अत्थण्ज़या वियणपज्ञया चाबि, 

तीदाणागदभूदा ताबदियं त॑ हवदि दब्बं! । 
एक द्रव्य में जितनी अतीत अनागत वतेमान पया- 


ये हें उतना ही नियत लम्बा चोड़ा वह अखणड परि- 
पूणा द्रव्य है। जीव पुलद्ग आदि सभी द्रव्य इन भाव 
अभाव शक्तियों से तदात्मक गुम्फित दो रहे हैं । 'स्वपरा- 
द।नापोहन-व्यवस्थापाद' खल्ु वस्तुनों बस्तुस्व॑ (राजवा- 
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तिंक) शत्येक वस्तु को स्वअंशों का उपादान और परकीय 
अंशों का त्याग करना ही पड़ता है | सभी पदार्थों में भाव 
अभाव घमं भरपूर लद॒ रहे हैं | चतन्‍्य सुख चारित्र बीय 
सम्यक्‍्त्व रूप रस गंध स्पशद्वय गतिहेतुत्व आदि भावात्मक 
गणा हैं। इसी प्रकार अव्यावाध अमूर्तेत्व नास्तित्व प्रागभाव 
ध्यंस अत्यन्ताभाव अन्योन्याभाव आदि अभावात्मक धम हैं। 


हमारे आपके सिर पर मुह में सिंहाभाव सर्पामाव 
आदि अनन्त अभाव लद॒ रहे हैं तमी हम निरापद चन से 
हैं। एक अभाव का भी तिरस्कार कर देने से उसी समय 
सप या व्याप्र सिर पर खड़ा हो जायगा | इसी श्रकरार सों 
वर्ष आगे पीछे के प्रागभाव ध्वंस अभावों की उपेक्षा कर 
दोगे ते! असंख्य पशु कीट मनुष्योंके मर कर उठ बेठने से 
या प्रथम जन्म ले लेने से आजकल के जीवित मनुष्यों को 
खाने को एक दाना ओर ठहरने को एक अंगल स्थान 
नहीं पिलेगा | श्री समन्तभद्राचौय ने आत्म मीमांसा में 
कायद्रव्यमनादि स्यात्‌ प्रागभावस्य निन्‍्हवे! आदि श्लोकों 
द्वारा इस सिद्धान्त को बहुत बढ़िया ढंग से पुष्ट कर 
दिया है। ध्यान में लोक-व्यवस्था का भी चिन्तन कर 
सकते हो । 

ध्यान यद्यपि चेतना गुण की ज्ञान पर्यायों का पिंड 
है दो भी ध्यान में चारित्र गुर की परिणति भी संकीरा 
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हो रहौ है जैसे कि कषाय और योग का मिश्र परिणाम 
लेश्या है । आत्मा के सस्यकत्व, चारित्र, चेतना, सुख, वीये 
इन पांच गुणों की ही तो संसार अवस्था में विभाव परि- 
णरति हो गई है । शेष अस्तित्व, बस्तुत्व आदि गुणों की 
तो विशुद्ध स्वाभाविक पयाये हो रही हैं | शुद्ध आत्मा में 
चारित्र गुण की क्षमा, माद व, त्रह्मचये, अहिंसा, शौच 
चारित्र आदि स्त्ररूप स्वाभाविक संकर परिणति हो रही 
वीयंगुण का ज्ञायिक दान, लाभ,बल, भोगोपभोग रूप 
संकर स्वभाव परिणाम है । चेतना का केवलदशन, केवल 
ज्ञान मिला हुआ परिणाम हे। यों गुणों के स्वाभाविक 
बेभाविक एक मिश्र संकर पर्य्याय शक्ति-रूप से अनेक 
जाति के परिणमन होते रहते हैं । 
जैसे हिंसा कृतध्नता, विश्वासघात, मायाचार शि- 
कार खेलना, व्यभिचार आदि भावरूप दोष प्रसिद्ध हें ही, 
तद्वत्‌ अक्षचये, प्रतिमाधारण देवदशन, क्षप्रा, मुरु-प्रशंसा 
आदि गुणों का न करना भी ये अभाव रूप दोष हें । 
ए+निद्रिय विकलत्रय जीवों के ऐसे मुणाभाव रूप दोषों से 
पापास्रव होता रहता है । भले ही ये विचार-शून्य जीव 
शून महोनीय के आख्रव का कारण माना गया केवली 
शासत्र, संघ का भावरूप अवणावाद कण्ठोक्त नहीं कर । 
फिर भी केवली, संघ, शास्र ओर धरम की पूजा, स्तुति, ध्यान 
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न करना भी अवर्राबाद है | यों मिथ्यात्व कम बंधता रहता 
है। तत्वार्थों का श्रद्धान नहीं करना राजवातिक आठवें 
अध्याय प्रथम सत्र की वार्तिक में मिथ्यात्व पिभाव कहा 
गया है देख लो ! इसी प्रकार अभाव रूप अबिरति भी बंध 
का कारण नित्य-निगोदिया या एकन्द्रियों में है ही 
कषाय ग्रमाद ओर योग तो भावस्वरूप ही विद्यमान हैं । 
मे भी माया लोभ करते हैं कोई वृक्ष चालाकी से कीड़ों को 
पकड़ लेता है धन, खाद्य, पेय की ओर जड़े फेलाता है। 

सखियों द्वारा अन्य वरों की प्रशंसा करने पर अंजना 
चुप रह गई अंजना ने पवनंजय की प्रशंसा नहीं की इसी 
अभावरूप दोपकी भित्तिपर पवनंजय कुमार आग बबूला हो 
गया था ओर अंजना को बाईस वे तक पति-वियोग का 
दुःख सहना पड़ा । “मोनमधे-सम्मतिः”” ऐसा नीति वाक्य 
भीहें। 

इसी प्रकार एकेन्द्रिय के ज्ञानवानों की प्रशंसा, सत्कार 
पूजा, सन्‍्पान, विनय आदि नहीं करना रूप ग्रदोष, 
नहव, मात्सय, सदा पाये जाते हैं यों उनके ज्ञानावरण बंधता 
रहता है । जल वायु, पापाण, अग्नि, बनस्पाति ये एकेन्द्रिय 
जीव बिचारे भूत या त्रतियों पर अज्ञात अनिच्छा पूर्वक 
मन्द अनुकम्पा और दान करते ही हैं। “सारी टोला, धान 
म्णडी, तग्कारी बाज़ार सब ग्रासुक अप्रासक एकेन्द्रियों से 
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भरे पढ़े हैं । यों उनके साता वेदनीय दंध जाता दे। ये 
दुःख भी देते हैं। पानी प्राणियोंकोी डुबा कर मार देता है 
आग जला देती है यों इनमें असाता वेदनीय का आखव 
हो जाता है | स्व॒निन्दा, परप्रशंसा न करने से नीच गोत्र 
कम आ जाता है। एक्ेन्द्रिय विकलत्रय प्राणी अनेक 
विश्त भी करते हैं ये अन्तराय के आखवके हेतु हैं। श्री 
तत्वाथ सत्र छठे अध्याय के छठे सत्र में अज्ञात भावों से 
भी कर्मास्रव होते रहना कहा है अज्ञातकृत्य भी कमबंध 
करा देते हैं । एकन्द्रियों के स्थिति बन्ध अत्यल्प होता हैं 
इसका कोई महत्व नहीं हैं। नौतिवान राजा के जाने बिना 
कोई अज्ञात व्यक्ति अभय ग्राप्त कर ले | सुराज्य में चाहे 
जहां निहन्द्व तीथेयात्रा या व्यापार करें। सरकारी “श॒फ्ा 
खानों या पंचायती ओषधालयों से चाहे कोई अनजान 
व्यक्ति ओषधियां प्राप्त करले,प्रकृष्ट देशनता भले ही जन- 
ता के अज्ञात, अनिच्छ रूप से लोकोपकार कर रहे हों । 
यदि बिना जाने आपके रक्षित गंहओं की चहे, गिलहरी 
बन्दर खा जाय या किसान के खेतों में से अनेक पत्ती 
पशु अन्न घास खा जांय अथवा निःस्वाथ विद्वान से अज्ञात 
व्यक्ति ज्ञान दान आप करले तो मित्र ? राजा, पंचायत 
नेता किसान विद्वानों को थोड़ा सा तो पुएयबन्ध हुआ मान 
ही लो | अज्ञातों पर परोपकार कर रहे उन्हें पुण्य बन्ध 
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नहीं होगा! ऐसा तो न कहो । तद॒त्‌ ए+न्द्रियों के अज्ञात 
भावों या क्रियाओं से पुण्य या पाप होने को मान लीजिये- 
गा। राजा आदि दृष्टान्त संज्ञी हैं एकेन्द्रियों के मन नहीं 
हे यों कह देने से अज्ञात क्रियाओं में विशेष अन्तर न पड़ा 
अच्छा कुछ कमती आख़ब होगा, आधे २ पर निणाय (फेस 
ला) करलो, यों सही, “सबेनाशे समुत्पन्ने अर्थ त्यजति 
पर्डितः” | 

एकेन्द्रियों में अभाव-रूप दोष भी अनेक पाये जाते 
हैं जैनों के यहां तुच्छ अभाव नहीं माना गया हे किसी का 
भी अभात्र प्रतिपक्ष का भाव स्वरूप है या आधार रूप है 
कृटज्ञता का अभाव क्रतध्नता है शीत का अभाव उष्ण 
चोरी का अ्रभाव अचौर्य और मूच्छा का अभाव आकि- 
हन्य धरम है। तभी तो जिनद्शन न करना, जिनपूजन 
न करना संयम न पालना, अष्टमौ चोदशको हरी न छोड़ना 
इन्द्रिय त्रिजय नहीं करना, पानी न छानना ये भी बड़े भरी 
दोष माने जाते हैं । हमारे और आप के भी इन अभाव 
रूप दाषों से अनेक दुष्कम आते रहते हैं । लोक में भी 
उपाजन न करना, बच्चों को न पालना, न पढ़ाना, परो- 
पकार न करना कृतज्ञ न बनना ये बड़े दोष माने गये हैं । 

यदि संवरक “विवरण विगंध विमान विलोभ विमाय 
विक्राय विशब्द विशोभ अनाकुल विदम्म विदृष्णा विदोष 
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विनिद्र, विद्दर विराव विरंग विमोह”' इत्यादि अभाव स्वरूप 
अपनी आत्मा या सिद्धों का चिन्तन करने से पुण्यासर॒व 
हो जाना आप मानते हैं तो त्रतधारणाभाव, संयम पालना- 
भाव, क्षमा अमाव, ब्रह्मचय अभाव आदि अमावों से एके- 
न्द्रिय विकलत्रय जीवोंके पापास्रव हो जाना भी सुघटित है । 
द्रव्य शुण पर्याय सभी भाव और अभाव से गशुम्फित हो 
रही हैं किसी जन ने यदि परिग्रह-परिमाण नहीं किया है 
हरित कायिक या रसों की अथवा देश दिशाओंकी मर्यादा 
हीं की है तो भले ही वे बाहर की वस्तुएं उसके उपयोग 
में नहीं अवे किन्यु अविरतिजन्य पापासत्रव होता ही रहेगा 
अभाव बड़ा काम करते हैं इसे भूलना नहीं। सम्पूर पदा- 
थो में परस्परापेक्ष अन्योन्याभाव पढ़े हुये हैं। नास्तित्व घम्म 
अगुरुलघु शुण भी है| तभी तो वर्तमान के भ्रत्येक मनु- 
प्यों, स्रियों, बालकों, देवों, नारकियों, घोड़ों बकरियों, कबू- 
तरों, चुहों, मकिखियों घुनों अन्य विकलत्रयों जुओं गेहुओं 
मूगों बाजराओं अमरूदों केलों आदि की सम्पूण सरते 
मूरत न्यारी २ हैं । रस गन्ध भी भिन्न २ हैं यही स्व- 
व्यापी मे भूत, मविष्य-कालौन सभी उक्त पदार्थों में 
केवल-व्यतिरेकी रूप से ओत ग्रोत प्रविष्ट हो रहा है। 
“सर्वात्मक॑ तदेक॑स्यादन्यापोहन्यत्तिक्रमे”” । 
(देवागमस्तोत्र) । 


हो 
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यदि भेद को न माना जाये तो सवपदार्थों झी मिल 
कर एक चटनी बन बटे तथा च चालिनी न्याय से सब का 
मटियामेट हो जायेगा । स्वकीय अस्तित्व दी नहीं ठहरे । 
सप्त-भन्जी में पढ़े हुये कल्पित अस्तित्व धमे से बस्तुभूत 
अस्तित्व गुण न्‍्यारा है । अच्छा सुनिये-- 

विकल्नत्रय जीव अनेक उपकार भी करते हैं। छीटा बड़ा 
गेंडुआ किसानों का महोपकारक है| खेत +ग भूमि को 
नरम करता हे खोदता है उन छेदों में अंकुरों की जड़े 
सरलता से घुस जाती हैं मर कर खाद बन जाता है कोई 
भोले किसान गेंडुओं को भगवान्‌ कह देते हैं। सीप अज्ञात 
भाव से मोती को "दा करती हैं । तीतर का खाद्य हो रही 
दीमके सर्पो की अपना बना बनाया घर( ऊ'ची कोठी 2 
दे डालती हैं । पहाड़ी विषधर बिच्छू पत्थर में डंक मार 
मार कर उसको बढ़िया विष बना देते हें जिसको शुद्ध 
कर विषगर्भ तेलादि उत्तम औषधियां बनाई जाती हैं | मधु 
पत्तिकाये मधु (शहद) बनाती हैं । मधु सेवन से जिस रोगी 
को लाभ हुआ दे उसके पृववर्तों साता वेदनीय पुणय का 
उदय ही है। हां अभक्ष्यमचण से वर्तमान में पाप कम भले 
ही बन्ध जाय। जिस चोर को जाते ही कट माल मित्र 
जाये, परखस्ली-गामी की नवोढा या सुन्दर वेश्या प्राप्त हो 
जये शिकारी के सन्झुख वध्य पशु पक्ती आजाय॑ं, डांके 
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वाले को निधान हाथ लगजाये, मांस भत्ती को आमिष दीख 
जाय, चटोरा को चांट दही, बड़े, जलेबी बिस्कूटदे दिये 
जाय॑ तो उस समय इन पापियों के पृवें-संचित पुण्य का 
उदय समझा जायेगा । 
हां इन कुकृत्यों से तत्काल तीव्र दुष्कर्मों का बंध हो 
जाना अनिवाय है । आवाधा काल और अचलावलि के 
बाद पाप फल भोगना ही पड़ेगा । उदीरणा के कारणों 
अनुसार पहिले भी भोग सकोगे । काष्ठाज्ञार को एण्य से 
राज्य मिल गया । हां विश्वास-धात करने से कठोर पाप 
बन्‍्ध कर नरक गया। तत्काल लोकिक सुख अनुभव 
कराने वाला पृण्य और दुःख वेदन कराने वाला पाप है 
तभी स्पश आदि चार पिंड प्रकृतियां दोनों में गिनी हैं । 
परघात तिये'च आयु पुणय है उपधात तियंग्गति पाप हैं । 
हिंसा, कूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह अमक्ष्य सेवन आदि 
अनेक पार्षा का क्राथ एक विश्वासघात है । चारित्र गुण 
के विभाव सड्कर परिणाम भी हो जाते हैं । लोभ, हास्य, 
रति, भय, जुग॒प्सा, स्रीवेद तथा पांच पाप सप्त व्यसन था 
अन्य दोषों से भी मिली एक सहूर पर्याय हो रही है। 
कमी एक चांरित्र मोहनीय की परम प्रधानता से और 
इतर कर्मों का अदेशोदय हो जाने से असूर पर्याय हो 
जाती हे | 
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अधचकी बड़े पुण्य थोग से बनते हैं यहां तक कि 
तीन नरकों से निकल कर जीव तीथइ्डर हो जाते हैं । 
(मवणतिए खात्यि, तित्थयरं) किन्तु अधेचक्रौ नरक ओर 
भवन त्रिक से नहीं आते । वतपानमें पुएयोद्य,कों भोग रहे 
ये हिंसा परस्ती-हरण बहु आरम्भ परिग्रह के रुद्र परिणाम 
करने से अधोलोक को जाते हैं। 

देखो चार भंग हैं (१) पांप उदय है भर जीब पुण्य 
को उपजाता है जैसे परीषह उपसगे सहना स्वयं सेवक लें 
विध्न सहना । (२) पुण्य जन्य का है और पाप जनक 
हैं। भोज्य होते हुये भोग भोगने की शक्ति राज्यसम्पदा 
नीरोगग्दरिद्र यौवन मंद कठोराधिकार। (३) पुण्य से “ 
उत्पन्न पुण्य ही का उत्पादक भाव । जैसे आवक मुनियोंकों 
दान शरणार्थियों को मोजन, बख्र, गृह, आजीविका, धन 
देकर सहायता करना, मारने वालों से बर, चहा, कुत्तों 
पत्तियों बलिपशुओं को बचाना, परोषकार, विम्ब प्रतिष्ठा 
कराना, चत्यालय बनवाना, पर कल्याण, (स्व कल्याण 
तो संवर जनक है) (७) पाप का ही बेटा पाप का ही 
बाप जैसे मिखारीपन मुड़चिड़ापन, तीखीकृपणतां, शोक, 
अनुताप, आक्रन्दन, ईर्ष्या, परनिन्दांसक्ति, अभीक्ष्ण- 
रोगित्व, गरुणी की अपकीति करना, धर्मावशवाद, सिर 
दरिद्रता, नीति रहित राजा के राज्य में रहना, मृसपुत्रत्त 
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कई बार टोटा आदि | 

थे द्वीन्द्रिय आदि जीव स्वयत्र से ज्ञात अज्ञात महान्‌ 
अपकार भी करते हैं मच्छर मकक्‍्खी खटमल टिड्यां रोग- 
कीट, दाद प्लेग के कीड़े ये अनेक पशु मानवों को भारी 
कष्ट पहुचाते हैं। जुआं खायां गया जलोदर करता है। 
मकड़ी कोढ़ को उपजाती हे, वर्‌रे या ततेया बिच्छू कांतर 
डंस बण के कीड़े काट कर हम आप को दुःखित कर रहे 
हैं। इनका वुज्ञान न्‍्यून नहीं है । हम आप अपने रक्त 
को नहीं पहिचानते हैं परन्तु मच्छर खटमलों जोंकों को 
रक्तपरीज्षा (ब्लड टेस्ट) करना अच्छा थ्ाता है वहां बढ़िया 
स्वादु अल्पश्रम साध्य रक्त है यह सो रहा हैं या जाग रहा 
हैं ९ इन बातों को वे कट जांच लेते हैं । योग्य समय पर 
ये डांका डालने के लिये निकलते हैं । 

एकेन्द्रिय विकलत्रय जीवों के इन्द्रिय-लोलुपता कपा- 
यभाव विषय-गृद्धि अधिक हैं चींटियां चींटे सेरों नाज 
को इकट्ठा कर अपने घरों में गुप्त रख लेते हैं कोई भी चींटी 
वर्षा में नहीं भीगती है। वे प्रथम से सी मेंह, आंधी का 
परिज्ञान कर अपने सुरक्षित घरों में पहु'च जाती हैं । भले 
ही प्रमादी पुरुष या पशुओं के देखे बिना ठट्टी पेशाब करने 
में सेकड़ों चींटियां मर जायें क्योंकि अददृष्ट मृष्ट मल उत्सग 
करने वाले जीवों ने चींटियों को घोका दिया हैं। इसमें 
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चोंटियों का अपराध नहीं है हू ढते हुये कुछ खाद्य को 
पाकर एक चींटी अपने संग की हजारों लाखों चींटियों को 
इकट्ठा कर लेती है। चींटियों की पंक्ति आते जाते अपनी 
बिरादरी से संकेत द्वारा बातें कर लेती हैं | कटारदान में 
बीस गज दर पर मिष्टन्न खखा है उसमें छोटी जान आन 
योग्य सन्‍द भी है । कटोरदान पानी के किले या छोंके के 
गढ़ पर घरा है। वह गम्य है या अगम्य है इन सब बातों 
को वे कुश्र तज्ञान से जान लेती हैं चींटियों को ऐसे प्रति- 
बन्धों का ज्ञान प्रथम से ही अपने कृश्न त से हो जाता है 
वे घर से ही नहीं निकलती हैं । श्र तज्ञान से कश्न तज्ञान 
तीत्र होता ह। अवधिज्ञान से विभद्गभ चंट है। त्रीन्द्रिय 
जीवकी उत्कृष्ट आयु ४६ दिन ओर चोइन्द्रिय की 5 मास 
है। जघन्य श्रास के अठारहवे भाग है । 

चींटियां अपने सम्मूछूेन अंडोंको बन'नेके लिये न जाने 
कहां २ से सफेद द्रव द्रव्य लाती हैं। कुछ देरके मलमें उपज 
गई चावल के हज़ारब भाग छोटी २ लटों को मुह से पकड़ 
कर पुनः मारकर गोल अण्डा पा बना लेती हैं उन अण्डोंको 
बविलछण रासायनिक प्रक्रिया से सेवती हैं कभी अण्डों को 
हवा में रख देती हैं । सात दिन में वे अण्डे काली चींटि- 
यां बन जाते हैं । लाल काले चोंटे भी बृक्तों के पत्र कुंड 
में या भूमिछेदों में ऐसी ही जनन प्रक्रिया से सम्मूछेन चींटों 
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को बना लेते हैं | ये चींटा चींटियों के अण्डे कोई मिथुन 
संयोग-जन्य पेट से नहीं निकलते हैं | इनका अणड जन्म 
नहीं, किन्तु सम्मूछेन जन्म हे । 

ततेया, चर भी इसी प्रकार मक्खियों या अन्य कीड़ों 
को घातकर अपने छत्तोंमे लाकर बड़ी रासायनिक प्रक्रिया 
से कुछ दिन बन्द रखकर पतला लेप लगाकर छोड़ देते 
हैं। दस पांच दिन में वे सब्र ततेया बर बन जाते हैं । 
भोरी (अंजिन यारी) बड़ी गवेष्णा से क्रींगुर को पकड़कर 
डंक से मारकर अपने स्त॒रनिर्भित बढ़िया चीड.नी मिट्टी के 
निरुपद्रव घर में धर देती है । जनन रसायन भ्रक्रिया करती 
हे पुनः गर्भस्थान का सुख ऋजु लेप देती है कुछ दिनोंमें 
वह कींगुर का मरा हुआ शरीर ही अंजनिय री का सम्मू- 
छेन काय बन जाता है। मधु मकखी के जन्म, देशान्त- 
रगमन, मधु अन्वेषण रक्षण या कुमतिज्ञान जन्य कुश्र त 
ज्ञानों स्मरणों घारणाओं अथवा लोभ, क्रोध, के ऋृत्य तो 
बहुत दिनों तक पठन की सामग्री है। 

मकड़ी छबरिया सरीखा चारों ओर ठीक नाप का जाल 
पूरती है | दूसरी जाति की चोइन्द्रिय मकड़ी दो मींति की 
संद में योनि स्थान बनाती है, न जाने कहांसे स्वापत्यशरीर 
योग्य नो लाख कुल कोटि पदार्थों में से छेक कर क्‍या २ 
रसायन लाती है उसके ऊपर पांच पी के लट्ठा से भी बढ़ 


[१४८] 


कर स्वच्छ, शुक्ल रेशम बनाकर खबर कसकर उढ़ा देती है स्वयं 
बाहर चली जाती हैं । कुछ काल पीछे उस गर्भागार में 
से दसों मकड़ियां उपज कर बाहर आ जाती हैं। 
गोम्मटसार में इन योनि और कुलों का वर्णन किया 
है। मैंने इस जीवशरीरोत्पत्ति प्रक्रिया का कुछ स्वपनसा 
अध्ययन किया है । यहां इस रहस्य को लिखने का 
तात्पय यह है कि ऐसी करतूते, मायाचार तीत्र लोभ, ताप 
क्रोध, सन्‍्तानोपाजन, गृहनिर्माण कला,स्वइष्टोपाय ढ़ 'ढना 
खाद्यसंग्रह, मिलकर श्र पर चढ़ाई करना ये सब प्रयत्र 
एकेन्द्रिय विकलत्रयोंके पाये जाते हैं। ये सब उन अनन्ता- 
नुबन्‍्धी कषायों के कार्य हैं जिन कपायों के साथ व्यक्त 
अ््यक्त, अज्ञात रूप से प्रदोष, निन्हच, केवलि अवणंवाद 
संघ अवरणांवाद, निःशीलत्व, योगवरक्रता, परनिन्दा, विध्न 
करण आदि दोष पाये जाते हैं यों ए#न्द्रिय और विकल- 
त्रयों के सजातीय कषाय योगों द्वारा अष्ट कर्मों का चतु- 
विंध बन्ध होता रहता हे । कर्मों में स्थिति न्‍्यून पड़ती 
है अनुभाग तीत्र पड़ता है। अनुभाग दी पक्का बन्‍्ध है 
नका कुज्ञान अपेक्षाकृत न्‍यून नहीं है बड़ा बढ़िया है। 
कोई उच्च चज्ञानिक या आविष्कारक हजारों यंत्रों या 
पृद्गलों की सहायता से इन जीवित शरीरों को नहीं बना 
सकता है। कतिपय एकेन्द्रिय, विकलत्रय जीव तो स्वयं 
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अपने सजातियों को बना लेते हैं। हां दूसरे, सम्मूछेन 
जीव जैसे छोटी २ मछलियां, मेंडकियां, मक्खियां, घुन, 
शिड़ारें, मच्छर, चोमासेकी रात्रि या दिन में उपजे असंख्य 
जीव तो स्वरयोग्य कुल योनियोंमें निज कमंबश मात्र अपने 
शरीरों को बना डालते हैं स्वापत्यों को नहीं। ये जीव 
सम्मूछन हैं इच्चा वश स्वापत्य शरीरोंको नहीं बना 
पाते हैं। 

श्रोता जी ! अनन्दानन्त जीव ग्रतिक्षण मररहेहें वे 
कर्मयोग द्वारा नोकर्मोका आकपेणकर पुनः अन्य योगों द्वारा 
कम नोकर्मो को खेंचकर स्वपर्याप्तियों से अपना शरीर 
तयार करते हैं । जीव-शरीरें की सृष्टिके ढंग कई प्रकार 
के हैं | द्वादशाड्र में इन की उत्पत्ति क्रिया अतीव विस्तृत 
गूथी होगी । कमी उसका भी अध्ययन करेंगे। भावना 
ऊ'ची रक्खो | 

भावाथ-पथरी, संघव, वनापि, वात्या, निणोदिया, 
कठफूला, काई, साधारण, अमरबेल, शंख, सीय, चावल 
की लट, जुआं, लीख, इन्द्रगोप (राम की गुड़िया) सड़ी 
कचोड़ी, सड़े अमरूदके जीव, फोड़ेके कीट, मांस रक्त जीव 
तंदूल्ल राघव मत्स्य आदि अपने शरीरों की तत्काल तेयार 
कर लेते हैं अर्थात्‌ थोग्य कुल योनिस्थान मिलते ही ऋट 
उनका आद्वार कर स्व॒कीय योग पर्याप्तियों काम शक्ति 
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से प्राण मन बचन काय इन्द्रियोंकी संमूछेन बना 
डालते हैं । ये स्क्रीय जाति वाले अपत्यों के शरीरों 
को नहीं रचते हैं मात्र अपना गात्र बनाया करते हें । 

ग्रति समय अनंत जीव मरते हैं। वे उसी असम 
योग्य योनियों में जन्म ले रहे हैं । कामंणकाययोग के 
एक दो तीन समय भी चालू इसी उम्र में गिने जायंगे। 
इन सक्षम तत्वोंका वन गोम्मटसार में है । अन्य वि- 
शाल शाख्रों या प्रति-पत्तिक श्रत अथवा द्वादशांग में 
अतीव विस्तृत प्रतिपादन किया गया होगा। आओ नमः 
ददशांग वाण्ये सरस्वत्य। 

इस प्रकार भाव अभाव परिणांमोंका पर्याप्त विवेचन हो 
चुका है। आप प्रबोधकर चुके होंगे अभावको थोड़ा और 
आगम ग्रमारा से समझे लो । 

अजु नस्य ग्रतिज्ञ द-न द्‌ न्‍यं न पलायनम्‌ । (उक्तश्) 
अजु नकी दो ही ग्रतिज्ञायं थीं दीनता न करना ओर युद्ध से 
भागना नहीं। 'अग्नादुभावः खलु, रागादीनाम्‌ भवत्यहिंसेति । 

(अमृतचन्द्र सूरि) 
राग आदि नहीं उपजना ही अहिंसा हे 
अहिंसा भूतानाम्‌ जगति विदितं ब्रह्म परम । 
न सः तत्रारम्मोस्त्यणुः (श्री समन्‍्तभद्राचाय) 
अणु आरम्भ से भी इंहित दो रही अहिंसा परमत्रह्म 
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स्वरुप ही है । 
आतरोद्र-परित्यांगस्तद्धि सामायिर्क बतं, 
इन्द्रियव्वति निगेघ, जीववध अभाव, स्वरूप संयम के 
साथ आततरीौद्र ध्यानों का नहीं करना सामायिक है । 
क्रोधानुत्पतिः चमा कालुस्याभावः क्षमां | 
(राजवार्तिक) 
क्रोध या कलुषता नहीं उपजाना क्षमा है, 
कार्योत्यादः क्षयो हेतो: ) (ऑपघ्र-मीमांसा) 
उपादान कारण मानी गईं पूवेपर्याय का क्षय हो 
जाना ही उत्तर पर्याय का उत्पाद है । 
भिक्ुका नंद याँचंते बोधयन्ति गृह्दे गहे, 
दीयतां दीयतां लोकाः, अदानात्‌ फलमीदशमु । 
(नीति) 
कवि कहता है कि भिखारी लोग मांगते नहीं हैं किंतु 
घर २ में जाकर लोगों को समझाते हैं कि हे मनुष्यो दान 
करो, दान करो, देखो दान नहीं करने से हमारे सदश 
दीन, दुःखी, दरिद्र, रुगण, दयनीय अवस्था हो जावेगी । 
द्वार २ भीख मांगते फिरोगे। 
दुर्वारं नरकान्धकूपपतनं, जिनार्चा न रचयन्ति तेषां। 
(सूक्ति मुक्तावली) 
जिन पूजन नहों करने से अन्धकृप नरक में पतन 
होना अनियाय है| असंज्ञी जीव अविरति, अग्रत्याख्यान, 
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अवब््य, अल्पारम्माभाव, अल्प परिग्रद अभाव इन से प्रथय 
नरक जाता है। 
राजवात्तिक छठे अध्यायमैं-आचाय उपाध्यायके अनु- 
कूल न चलना, श्रद्धा अभाव, नास्तिक्य अनुकम्पा अमात्र, 
अनुत्सेक, निःशोलत्व, तत्वानुपलब्धि, अविसम्बाद, अभि- 
बादनाभाव, द्रव्यापरित्याग, प्रशस्तक्रियाओं का न करना, 
अनिवृत्ति, अप्रत्याख्यान क्रिया, निद यत्व इन अभावों से 
भी कर्माख्त्र होते रहना बताया है । 
को सो द्रव्याथिक इति पृष्टास्तच्चिन्हपाहुराचार्या :॥४६७॥ 
व्यवहार: प्रतियध्यस्तस्य प्रतियेघकथ परमाथः । 
व्यचहार प्रतिषेध: सएव निश्रयनयस्य वाच्य :स्यात्‌ । ५६८॥ 
व्यवहार: स यथा स्यात्सद्द्रव्यं ज्ञानवांश्व जीबो वा | 
नेत्वेतावन्मात्रो मत्रति स निश्चयनयों नयाधिपातिः 
॥५६६॥ 
(पंचाध्यायी) 
६०२, ६००, ६०५, ६०७,६०८, ६०६ वीं गाथाओं 
को भी पढ़ लो ! इनका प्रस्तुत ऐदम्पय यही है कि व्यव- 
हार नय के विषय हो रहे सभी विधानोंका निषेध करना ही 
निश्चय नय का विषय हे । वह नय ज्ञानाभाव अनुपयोग 
(तुच्छ) नहीं किन्तु अर्थाकार लम्बा, चौड़ा विकल्पज्ञान हे | 
क्षपक श्रणी में कर्भा को काटता है । 
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इसप्रकार सर्वत्र भाव अभावका व्यापक साम्राज्य है । चारित्र 
गुश की एक समय-वर्ती पर्यायमें भावांश अभावांश रूपसे 
रली मिली परिणति को तो देखो, मुनि के अठाईस मूल 
गुण चारित्र गुण के परिणाम हैं | आचारय की तीन मुप्ति- 
यां अमाव-अ्रपान हैं। साधु की पांच समितियां भाव- 
प्रधान हैं । अहिंसा (अभाव) सत्य(भाव)अचोय (अभाव) 
ब्रह्मचयय (भाव) अपहिग्रह (अमाव) पांच इन्द्रियों का 
निरोध अभाव रूप है पट आवश्यक माव-रूप हैं। सात 
स्फुट मूल गुणों में भूशयन, लोच, एक भक्त, उद्धभ्रुक्ति 
(खड़े आहार लेना) ये भांवांशों को लिये हुये हें । अस्नान, 
अदन्त धावन, अबख़त्व ये अभावों को पकड़ बेठे हैं । इसी 
प्रकार दशों धर्मों, वाह्मयतपों ओर चोरासी लाख उत्तर गुणों 
में या शौल के अठारह हजार भेदों में मी भाव, अभाव से 
संस्कृत परस्पर सहोदरत्व (भाई चोरा) को लिये हये एक 
रली मिली पर्याय हो रही है । सिद्धों के आठ मूल मुगोंमें 
भी सम्यक्त्व, ज्ञान, दशन, बीय ये चार भावात्मक हैं । 
और स्क्मत्व (अमूत्त व) अवगाह, अव्यावाध, अगुरुलघु 
ये चार अभावात्मक हें । जन्म ओर सृत्यु का समय 
शक है । 

देवदश की आयु यदि साठ घप है बस इक्सटिये ब५ 
के प्रथम समय में उसका मरण दे तभी अग्निम पर्याय का 
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जन्म है। उसी का उत्पाद उसौ का व्यय एक समय में 
नहीं हो सकता है, विरोध है। सौंफ, बादाम, काली मिर्च, 
इलायची, बूरे की टण्डाई नामक एक बन्ध पर्यायमें मिल्ला 
हुआ एक चित्र रस है और रांसन प्रत्यच्त भी संकीणा है । 
तभी तो बूरा क्रम है मिचे अधिक है, यों बता. देते हो । 
पेट में जाकर पित्ताग्नि, मस्तिष्क, आंख, हृदय, आदि 
न्‍्यारे २ अवयवों में जीव-पुरुषार्थ से इन का बटबारा हो 
जाता है । पांचों रंगोंके मिश्रण हो रहे चित्ररूप और त- 
ज्ञानमें भी यही खिचड़ी दशा हे | सौ गज दूरसे मेलाका 
शब्द सुनिये, अनेक शब्दों के मिश्रण और श्रावण प्रत्यक्ष 
में भी यही छूत घुस रही है। सर्वत्र ज्ञान, ज्ञेयों में चित्रता 
ओत प्रोत रम रही है । 
एक माध्यमिक दाशनिक ने तो अकेला चित्रादेत तत्व 
ही स्वीकार कर लिया है। उनका अनुभव है कि--- 
“किंस्यात्‌ सा चित्रतेकस्यां न स्थात्तस्थाम्मतावषि । यदींदं 
स्वयसर्थेस्यों रोचते तत्र के वयम्‌ (प्रमेयकमलमातण्ड) |”? 
व्यग्र या प्रसन्न होकर माध्यमिक बोद्ध कहता है कि यह 
चित्रता अकेली बुद्धि में भी घुस रही है । अथों में भी 
प्रविष्ट हो रही है। सभी प्रमेय प्रमाणों को यह चित्रत्व 
बड़े आनन्द से रुच रहा है तो इस सिद्धान्त में हम क्‍या 
कर सकते हैं ! हमें कौन पूछे ! जेसा है वैसा! कह दिया 
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है। “तवानवस्था परमाथतत्व/” (श्री मह्मविद्वान्‌ धनञ्जय) 

हे जिनेन्द्र नियत अवस्था नहीं होना ही आपके मतमें 
सर्वोत्कृष्ट तत्व माना गया है। 

अब आपके सद्दिचार में यह सिद्धान्त स्फुरित हो गया 
होगा कि एकेन्द्रिय, नित्यनिगोदिया बिकलत्रय असंज्ञी 
लब्धि अययाप्तक ओर मरकर विग्रह-गति में पाये जा रहे 
जीवों में भी युकत्यागमोक्त इन भाव अभाव रूप दोषों से 
अष्ट कर्माखव प्रति-च्षण होता रद्दता है। विग्रह गति में 
मात्र भायुष्य कमे का आख़ब नहीं होता है। अन्य सातों 
कम आते रहते हैं । यों मूछित, रोगी, समाधिस्थ, मत्त, 
सन्निपाती, त्यागी, श्रावक मुनि, जी रहे मर रहे गृद्दीत 
मिथ्यादृष्टि, अगृहीत मिथ्यात्वी, अज्ञानी, चतु्गति के जीवों 
यानी प्रथम से ले कर दसवें मुणस्थान तक सभी संसारियों 
के सतत कर्माखब द्ोता रहता हैं। कारण डट रहे हैं । काय 
होगा ही । समकाना लम्बा हो गया है। मैं भी थक 
गया हूँ । 

जीवॉकी शरीर-रचना पर यह परामश और भी करना 
है कि प्रति-च्षण मर रहे असंख्य जीव उन वरेों आदि कर 
के बनाई गई या कारणों अनुसार बन बैठीं योनिस्थलियों 
में यथोचित जन्म ले लेते हैं। भावाथं-तीन लोक में 
अगरित स्थानों पर अनन्त योनि-स्थल बन रहे हें। मर 
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गये जीवों के अनन्त कर्मो का उदय आ रहा है। द्रव्य, 
त्तेत्र, काल, भाव की सामग्री पाकर तेसा कमोंदय फल दे 
पैठता है। जीव चौरासी लाख जाति की योनियों में से 
यथोचित एक योनि में जन्म लेकर योग्य कुल, कोटि- 
आपन्न प्रदूगलों का आहार कर लेता है। जेसे कि कोई 
दविदलभक्षी जन्र दही, वेसन, लार का योग पिल्ला देता है 
यहां वहां मर रहे असंझु्य जीव अआट वहां त्रस जन्म से 
लेते हैं । 

कर्मोके फलोदय हो जानेमें मात्र स्थिति पूरी हो जाना 
ही कारण नहीं है । योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भी 
कारण हैं। “द्रव्यादिनिमित्त-वशात्‌ कमंणाम्‌ फलप्रापि 
रूदय:”” (श्री अकलइझ्ूदेव) । 

किसी जीव के मरते समय तियंत्र आयु और त्रस 
कम का उदय है। उस अवसर पर कहीं द्वीन्द्रिय के योग्य 
कुल या जाति खाली पड़ी है वस वहां ही वह जीव जन्म 
ले लेगा । भले ही उस जीवके पश्चात त्रस व्याप्य त्रीन्द्रिय 
कम को भी उदय काल प्राप्त हो गया हो वह कम दब जाये- 
गाया संक्रमण हो जायेगा, प्रदेशोदय हो जायेगा तथा 
उसे अग्रिम जन्मों में पुनः कभी संभाल लेंगे। कर्मों की 
उदय के समान उत्कपेण, अपकपेण, संक्रमण, उदीरणा, 
उपशम आदि दशाये भी हो जाती हैं | कर्मों में असंख्याते 
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वर्षों की स्थितियां पड़ी हुई हैं। आज ही कोई ऐसी 
आवश्यकता नहीं पड़ी ह जो कि अनिवाय फल उदय हो 
ही जाय | जिन प्रकृतियों का फलोदय नितान्त आवश्यक 
है उन का फल भोगना ही पड़ेगा । आयु का उदय अत्या- 
वश्यक है। उसकी अविनाभांदी ग्रकृतियोंका भी । देवोंके 
असाता और नारकियों के साता का भी उदय रहता है। 
किन्तु योग्य क्षेत्र न होने से फल नहीं दे पाता है । 
कदाचित्‌ यदि कोई उच्चगोत्र, मनुष्य आयु, प्रशस्त 
साता, आदि पुणएय प्रकृतियों के उदय वाला जीव जन्म ले 
रहा है तब्र किसी धनाद्य भाग्यशाली के घर में यदि 
योग्य गभाशय खाली नहीं है तो किसौ कुलीन गरीब के 
घर में वह जीव जन्म ले लेगा | गरीब को ही महा धनवान 
निहाल कर देशा अथवा गोद चला जावेगा (घन्यकुपार) 
इसी प्रकार किसी उच्च आत्मा धनिक के पुएय-हीन जीव 
जन्प ले बेठे तो धनिकको दरिद्र कर देवेगा (नल) । तभी 
तो क्चित्‌ धनिकों के निधेन और निधेनों के धनिक या 
पणिडितों के मूख, मूखों के पणिडत तथा ,,धमात्माओं के 
पापी और पापीके धमात्मा लड़के हो जाते हैं । द्रव्य आदि 
अजुसार अनेक परिवतन दोते दीख रहे हैं | कथमपि असंग 
न मिलने पर उत्कषण विधि द्वारा कर्मों के उदय भविष्य , 
काल में सरका दिये जाते हैं । शीघरता क्या पड़ी है तत्काल 
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संक्रमण भी द्वो सकते हें । 

खाया गया या उन्मत्त कुत्त का विष भी ह जेक्शनों 
द्वारा निविष कर दिया जाता है। छोटी सी अपने रक्त की 
बनी हुई फुन्सी विषाक्त होकर प्राण ले लेती है। थर्ड क़ास 
की टिकिट लेकर कोई सेकिण्ड क्रास की गाड़ीमें बेठ जाता 
है। कभी फस्ट क़ास की टिकट खरीद कर तीसरी क्लासके 

डिब्बे में बेठते हैं। कमी अत्यधिक भीड़ हो जाने से एक 

दो दिन पीछे भी प्रवास करना पड़ता है कारणों अनुसार 
प्रवास नहीं भी कर पाते हैं । 

कई प्रकारों से कर्मोंका बटवारा, समकोता कर लिया 
जाता है। कर्मों का बन्‍्ध करके तुम्हीं उनके भोक्ता हो । 
तत्काल भोगने का आग्रह छोड़ो । कुछ कम नहीं भी भोगने 
पड़ते हैं । देखो सेठ राजा धनपति मानव क्रितने गरिष्ठ 
माल मेवा घी दूघ पकोन्न खाते पीते हैं किन्तु क्या सब 
का सार निकल कर शरीरमें रम जाता है ? नहीं, जो थोड़ा 
सा रम भी जाता है उस शरीरिक शक्तिका भी क्‍या सत्‌ उपयोग 
होता हैं । कदाचित्‌ गिरनार सम्मेद शिखर की यांत्राओं 
में कुछ उपयोग हुआ समझ लो । 


एक चावल के चार सो परतों में न्‍्यारे २ चार सो 
: स्वाद हैं । भात के एक कौर में खाये गये दो स्रौ चावलों 
में से कितने चावल्लों के भीतर बाहर का स्वाद आप ले 
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सकते हैं ? कौर के मात्र ऊपर चिपटे बीस चावलोंका एक 
ओर का कुछ स्वाद आया, वह भी घी, दाल, बूरे ने बिगाड़ 
दिया | शेष तो स्वाद लिये बिना यों द्वी पेट में ढकेल 
लिये जाते हैं । आपके वद्धों की शीतापनोद, लज्जानि- 
वारण शक्ति का कितना सफल उपयोग हो रहा है! 
जिनके पास बढ़िया कपड़े बहुत हैं वे उत्तर दे। 

बात यह है कि जगत में पुष्प, फल, अन्न, वस्त्र, 
किताबें, पत्र, जड़्ली ओऔषधियां, भूमि, परत, जल, चि- 
न्‍्तायें, विमष आदि बहुभाग व्यथ जा रहे हैं | संसार नाम 
मात्र है वस्तुतः सब असार है। मेद-ज्ञान बिना संसार द्वी 
निरथंक है । एक डाक्टर ने कहा था कि एक बार प्रवी- 
चार के द्रव द्रव्य से पांच सो स्रियां गर्भवती हो सकती हैं। 
एक मनुष्य पर्याय में वह कितना सफल होता है १ कितना 
व्यथ जाता है १ सोच लो | तद्बत्‌ कम फलोदयमें भी लगा 
लो । श्रकाम निजरा ओर ग्रदेशोदय को आप समझते 
हैं। तथा तप के द्वारा हुई अनन्तानन्त कर्मों की अबि- 
पाक निजरासे अन्त मु हृत्त में मोक्त हो जानेकी चर्चा को 
आप जानते ही हैं | अब दपरी बात सुनिये। 

असंख्याते अकारोंके नाम कर्मके उदय से बनी मानवों 
की न्‍्यारी २ सरतों का धार्मिक, लौकिक क्रियाओं पर भी 
प्रभाव पड़ता है । कोई २ मनोज्ञ जाति के मुनि इतने 
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सुन्दर होते हैं कि उनके नग्न शरीर को देखने के लिये ख्री 
पुरुषों की भीड़॑ इकट्ठी हो जाती हैं। छज्जे टूट जाते हैं 
ऐसी दशा हो जाने पर कदाचित्‌ आचाये उस मनोज्ञ का 
आहारार्थ नगर में जाना रोक देते हैं । शरीर की सुन्दरता 
शुभ संस्थान, संहनन का आत्मा पर भौ अभाव पड़ता हे । 
तभी आध्संहनन वाले को ही मोक्ष होना कह है । सातवें 
नरक जानेका तीज पाप भी वद्दी कर सकता दे । हां छऊ 
संस्थानों से मोक् हो सकती हे । 

यहां लौकिक कुबड़ा ठेंगना, कुब्जक वामन का अर्थ 
नहीं हे किन्तु अत्यल्प अगएय, अदृश्य कुब्जक या वापन 
मनुष्य मोक्त प्राप्त कर लेता है जो गठरिया कुबड़ा है या 
दो ढाई हाथ का वामन है उसे तो आचाये दीक्षा भी नहीं 
देते हैं। लघुग्रीव, ठेंगना, कांणा, पंगु पुरुष जिनदीक्षा नहीं 
ले सकता हैं। अष्टांग निमित्त-ज्ञानी आचार्य महांराज 
शरीर के गुरा दोषों को पहिचानते हैं | ये शारीरिक गुण 
दोष आत्मा पर भारी प्रभाव डालते हैं। आप स्वयं समझ 
लेना। अलम्‌। 

मुद्दे के अ्रग्न भाग पर जितना जल आता है उसमें 
तीनों लोकों के सम्पूर्ण त्रस जीवों से मी अधिर जल- 
कायिक जीव हैं। अर्थात्‌ कर्म भूतियों में चातुर्मास में 
चाहे जितनी सम्मूछन त्रस-राशि उपज जाय उसमें जिसने 
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त्रस जीव हैं या अन्यत्र पर्मा के ऊपर द्ीन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, 
चतुरिन्द्रिय हों. तथा मध्य लोक के मानव या पंचेन्द्रिय 
तियंचों के शरीरों में जितने भो विकलत्रय जीव भरे होय 
अथवा घिकलत्रय शरीरों में भी पुनः जिनरष्ट अनवस्था- 
क्रांत असंख्याते विकलत्रयान्तर हों चालीसबीं, पचासब्रीं 
कोटि पर जाकर पृथ॑वर्तों त्रसों का काय ही तदाश्रित त्रसां- 
तरों का शरीर बन बेठेगा। यों अनवस्था टूट जायगी । 
इस दोष को तो हटाना ही है । 

एवं चारों गतियों के पंचेन्द्रियों को भी मिला लिया 
जाय इन सब त्रसों से एक जल बिन्दु में असंख्यात गुण 
जजतकायिक जीव हैं। रथरेणु से भी छोटे एक निगोद 
शरीर में तो अनन्तानन्त एकेन्द्रिय जीव हैं। जो कि नि- 
गोद के अतिरिक्त सभी छह काय के असंख्यातासंख्यात 
जीवों तथा इनसे अनन्तगुणे सिद्धों से भी अनन्त गुण हैं । 
अतीत कोलमके समयोंसे मी । उन सभी जीवों के कम नोकम 
विखसोपचय सब कुछ उसी रेणुस्थानमें निर्बा घ ठहर रहा हैं 
“ध्न्या अवगाहशक्तिः अचिन्त्यप्रभावा । 

ये सब अपने शरीरों को स्वयं बनाते हें । इन सब 
जीवों में शक्ति रूप से सिद्ध परमात्मत्व विद्यमान हे। 
जीब स्वपुरुषाथ से यदि मोक्ष श्राप्त कर लेता है फ़िर 
स्वशरीर बनाना तो सरब्रथा तुच्छ काय है । 
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किसी मनुष्यके मूत्राशय में पथरी रोग हो जाता है । 
उप पथरीनें पृथ्वी कायिक एफेन्द्रिय जीव हैं मनुष्य काय 
में पूरा एक मनुष्य पच्चेन्द्रिय जीव है मनुप्यहे मांसमेंतथा 
रक्त में अनेक विकलत्रय ओर बादर निगोद जीव भरे हैं । 
तत्काल के मूत्र में कोई जीव नहीं हे प्रासक है । यदि सड़ 
जाय, विकारी हो जाय तो मूत्र या लार में मी जीव उपज 
जाते हैं ऐसे तो रोटी, दाल, पूरी, लडड,, अमरूद, केल! के 
सड़ जाने पर भी इनमें विकलत्रय हो जाते हैं । उदर रोगसे 
किसी २ के पेट में ही मल में सुई सदश या बड़े भी कीड़े 
उपज जाते हैं। इसका हम क्या करे ९ 


द्रव्येष पुरौषादिष विचिकित्सा नेय करणीया”” (अमृतचन्द्र) 

तभी तो सागारधर्मासृत में उगाल, मूत्र, श्लेप्म आदि 
को अनुपसेच्यों में गिनाया है, त्सघात में नहीं। यों मूत्र 
प्रासुक द्ोते हुये भी असेव्य है शिष्ट समृग्रदाय में निंच है । 
अस्पृश्य हे अशुद्ध है। शुद्ध्यथ अपना मत्र भी बाहर पड़ 
गया तत्काल धो देने योग्य हैं। यों तो चढ़ाई जा चुकी 
सामग्री उच्छिष्ट भोजन (फ्रूठिन) भड़ी का बर्तन, मानवक्के 
लिये लहंगा फरिया, चड़ियां, गजरे, स्लीके लिये कोट, अंग- ' 
रखा, टोपी तथा खांड के बने क॒त्ता, बिल्ली, मुर्गा, आदि 
भी प्रासुक हैं क्रिन्तु अनुपसेव्य हें अतः स्थाज्य हैं। तीत्र 
भाव हिंसा भी है । 
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र्करण्डश्रावकाचार की संस्कृत टीका में श्री 
प्रभाचन्द्र आचाय ने भी मल मूत्र लार आदि को प्रासुक 
पाना है। वृक्ष में वनस्पतिकायिक जीव हे किसी २ इच्त 
में चार पांच गज लम्बी, चार पांच इ'च चौड़ी, एक बटे 
आठ ६'च मोटी पथरी, (गामा-ग्रावा) बन बेठती है इसमें 
असंख्य एथ्वी कायिक जीव हें जेसे कि मिट्टी मिले गंदले 
पानी में एथ्वीकायिक, जल कायिक दोनों जाति के जीव 
हैं। तदबत गाय शरीर में पंचेन्द्रिय स्री वेदी, गरभज एक 
जीब है। उसके मांस तथा दुग्धाशय में असंख्य विकलत्रय 
हैं किन्तु दध सवेथा अचित्त हे । इसी प्रकार सीप का मोती 
भी आसुक है। आ्रासुकत्य ओर शुद्धता की व्याप्ति नहीं है 
“अगता असबो यस्मात्‌” दूर हो गये हैं प्राणी जिससे वह 
प्रासुक है प्रासुक होते हुये भी उगिलन, लार, भूंठा छोड़ 
दिया भोजन अशुद्ध है । प्रासुक नहीं होते हुये भी हाथ, 
करम, (पोंचे से लेकर बाहरला छोटी अंगुल्ली तक मांसल 
भाग) शुद्ध हैं हाथ के रक्त मांस चम में विकलत्रय जीव हैं 
ता भी दम अपने हाथों से प्रतिमा स्पश, सुनिदान, भोजन 
करते हैं । करमसे लोटा उंधकाकर पेशाबके हाथ धोलेते हें । 
यह वस्तु स्थिति दे घरित पदाथेके प्रचारका भाव नहीं है। 

जो जीवित शरीर का अबयव बन बेठे, वह 
सजीव है। वहिःकेश, पके नख, यधपि मृल शरीरके अव- 
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यबपन से दूर हो गये हैं | अतः मृल जीब उनमें नहीं रहा 
है फिर भी अन्य विकलंत्रयों के आधार होनेसे सजीब हैं, 
अशुद्ध हैं । दूध या मोती में यह चर्चा लागू नहीं होती हे 
वृत्षका खा पत्ता, पकफल, प्रासुक है । कोई २ वनस्पति 
प्रथम अवस्था में अप्रतिष्ठित प्रत्येक रहती है फिर सम्नतिष्ठित 
हो जाती हैं | पुनः सुखा देने पर, तपा देने पर, प्रासुक हो 
जती है “सुक्क पक्र तत्त”” हां त्रसरारीर वतमानमें कथमपि 
प्र।सुक नहीं हो सकता है। त्रस शरीर का मांस भी पर्या- 
यान्तर धारण कर शुद्ध हो जाता है। विकलत्रय या पचे- 
न्द्रिय जीव मर कर उनका शरीर कालान्‍्तर में शुद्ध पुद्ल 
बन सकता है। कायस्थिति का अवसर टाल दीजिये । 
खाये गये शुद्ध गेटी, दाल शाक, दही, घी चार या पांच 
घण्टेमें ये मांस बन जाते हैं यवनों या बिल्ली आदि द्वारा 
खाया गया मांस भी चार छः घण्टे में निर्जीव मल, मूत्र 
बन जांता है मरा बच्चा गाढ़ दिया जाता है थोड़े दिनों में 
मिट्टी हो जाता है सुनते हैं कि अंगूगें म॑ रक्त का खाद 
लगाया जाता हे किन्तु द्राक्षा तो शुद्ध है । तत्कालीन पर्याय 
पर भक्ष्य, अभय व्यवस्था अवलम्बित है । पहिली! पिछली 
पर्यायों को न चितारो | मांस, टट्टी, पेशाब, चबी, हड्डी, 
गूथ सब खाद होकर दस दिन में तोरई, लौका, ककड़ी, 
खीरा बन जाते हैं । तोरई लोका खाया जाकर छः घणटेमें 
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मांस हो जाता है | 

अचौरय, स्वद्नी-सन्तोष, त्रतोंमें भी तत्काल की पर्याय 
का लक्ष्य रदखो | हमारी चीजें जन्मान्तरों में दूसरोंकी हो 
जाती हैं उनको उठा लेनेमें चोरीका दोष लगेगा । तब इम 
अ्यकी वस्तुओंके स्वामी बन जाते हैं परिणीता र्वी दूसरी 
पर्याय में बदन बन सकती है । मां बेटी भी जन्मान्तर में 
खत्री बन सकती हैं। बाप बेटा बन जाता है यहां तक कि 
स्वयं आप अपना बेटा बन जाता है। भक्ष्य भोजन की 
गले से उतरते ही स्त्रपर के लिये अभक्ष्य अवस्था हो 
जाती है | मुख में रखते ही दूसरे के लिये अमच्य पर्याय 
हो जाती है । शहर का सब मल, मूत्र, कीच, मांस, रक्त, 
सड़ी मोरिया बहकर म्यूनिस्पेलटी द्वारा निकटवर्त्ती खेतों में 
डाली जाती हैं। दे कुछ दिलों में सुन्दर सरस फल, शाक, 
पृष्प, अज्न आदि स्वांग-धर के वरतियों या मुनियोंकी आ- 
हारदान सामग्री वन अंठती है। सांभरकी क्रीलमें पड़गया 
कोई भी पदाथ लवण बन जाता है। थों आचार शास्त्रके 
अनुसार वतमान पर्याय पर शुद्धि अशुद्धि व्यवस्था समझ 
ली जाय | यदि छूणा होय तो कुछ पूव की अवस्था अनु- 
सार त्याग कर दो । यों आचार शास्त्र, स्वेन्द्रियज्ञान, ये 
आलोक से प्रकाशित वर्तमान शुद्ध पदार्थ का मक्षण करना 
चाहिये बेच्यों ने तो मत्त को जीवनमूल मान रखा है । 
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“पलायत्त हिजीवनं” (योगरत्नाकर) 
“पतित्थयरा वृप्पयरा इलधर चकाय वासुदेवाय, 
पड़िवासुदेव भोमा आहारो खत्थिणीहारो' । 
तीथ्डर और उनके माता पिता तथा बलभद्र चक्रवर्ती 
नारायण, प्रतिनारायण,भोगभूयां इनके आहारहें नौहार 
(मलमूत्र) नहीं है। यह सिद्धान्तकी बात है । किंतु बेद्यकों 
ने आधुनिक मानव के जीवितव्य में मल सद्भाव को कारण 
माना है। कुछ मल (विष्टा) मलाशय में रहना चाहिये | 
पूरा मत्त खिसक जाने पर जीवन संकटापन्न हो जाता है । 
अत एवं सत्मनिगोदिया अपर्याप्त से लेकर केवल- 
ज्ञानी तक सभी जीवों के ज्ञान, सुख, लाभ, वल, भोग 
आदियें बीर्यान्तराय कम का क्योपशम या क्षय हो जाना 
आवश्यक बताया है । 

“'वीर्यायत्त' बल॑ पुसां” (यो० र०) आज कल के 
पुरुषों का बल वीयाधीन माना गया है- कोई विरोध की 
बात नहीं है । पुरुष के शरीर में धातु रूप वीय॑ और द्ती 
शरीरमें रम रहा शोणित सचित्त हें किन्तु गर्भाशय में पहु'च 
गये शुक्र ओर शोश्ित अचित्त हें, ऐसा सवीथसिद्धि ओर 
राजवातिंक में यानि ब्त्र की टीका में लिखा हे । माता की 
गभ थेली में तो माता का पंचेन्द्रिय जीव और घुकते विक- 
लत्रय विद्यमान हैं. अतः सचित्त है । जीवित गर्भाशव में 
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पहुचकर पृथक हुये शुक्र शोणित दोनों कट अचित्त हो 
जाते होंगे पुनः! उत्रधपान जीव करके अहरियमाण हो जाने 
एर सचित्त हो जाते हैं | तांबे के तारमें. बिजली का करेण्ट 
अचित्त है । बटन दवा देने पर बल्ब में कट असंख्यात 
अग्निकाय के जीव उपज जाते हैं । दियासलाई अचित्त है 
रगड़ देने पर तत्काल अग्नि कायिक असंख्य जीव जन्म 
लेलेते हैं । बुक जानेपर सब मर जाते हैं । खखे पके प्रासक 
का भी नहीं खाने में बड़ा इन्द्रिय-संयम पलता है। 
“क्रामादि प्रभवश्चित्रः कमबन्धानुरूपतः, 
तच्च कमेख हेतुभ्यों जीवास्ते शुद्ध शुद्धित:”” । 
आत्मा के पुरुषाथ ओर कर्मो की गति विचित्र ह। 
कदाचित्‌ वेराग्य है, और बहुमाग राग परिणति है । देवोंके 
समान निकट मव्य सम्यग्दष्टि नारककियों के भी कभी २ 
ऐसी भावनाएं उपज जाती हैं कि कब मनुष्य जन्म धारण 
कर संयम पालन करू'गा ? श्रेणिकचर महापत्मभावी जीवके 
तो अनेक बार ऐसी भावनायें हो रही होंगी। सम्यम्दशन 
के साथ सम्वेग, निवेद गुण लग रहे हैं । सम्यक्त्वी भोगोंके 
समान दुःख वेदनाओंकी भी कमफल जानकर उदासीनता 
के साथ भोगते हैं। आत्म-तत्वपर लक्ष्य पहु'च जाता है | 
नारकियों का वेक्रियिक शरीर मात्र नरकायु वाले एक 
पंचेन्द्रिय जीव का आधार है अब शेष्रीत्या अचित है 
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नरकों में खकार, पीब, चर्बी, मेद, चहे, गधा, ऊट कुत्त 
का सड़ा मांस आदि सरीखा घिनामना पृूदल भरा हैं 
जिसमें कि इतनी दुर्गन्ध आती है यदि वह यहां मनुष्यक्षेत्र 
में डाल दिया जाय तो दो दो, चार चार, दशदश कोष के 
जीवों को मार डालेगा । तथा अन्य बहां नरकोंमें तपायी 
हुई कढ़ाई या उष्ण लोह से भरी हुई डेग हें । 

तथा वेतरणा नदी में जो मलिन दुर्गन्ध द्रव बह रहा 
है ये सब अचित्त हैं इनमें कोई बादर एकेन्द्रिय या विकल- 
त्रय जीव नहीं हैं । नरकोंमें प॑चेन्द्रिय जीव यो एकेन्द्रियजीव 
ही हैं। नरकों में भेड़िया, बधेरा, कुत्ता, सपे, बिच्छू, लटे, 
कांतर, कलीला, कौआ, उल्लू आदि भयंकर जीव पाये 
जाते हैं अथवा भाला लोदर्री, तलवार, वर्छी, घन कोल्टू 
चाकी, कीलकशस्या त्रिशुल आदि जीव था अख्र श्र पाये 
जाते हैं। ये सब नारकियों के किये गये एकत्व (अएथक) 
बिक्रिया के शरीर हैं । उनमें वक्रियिक समुद्घात कर रहा 
केवल एक २ नारक पंचेन्द्रिय ज्ञीव हें अन्य सभी प्रकारों 
से अचित्त हें नारकियों की अकालमसृत्यु नहीं है। एथक 
विक्रिया नहीं कर पाते हैं । 

इसी प्रकार देवोंके क्षेत्रों में भी बढ़िया पृथ्वी सुगन्ध- 
द्रव्य, उत्तम जल, नीरोग वायु पवत, नदी, खेत, बाग, सरो 
बरों में मात्र एकेन्द्रिय जीव हें या अचित्त पदार्थ हैं । देवों | 


ड़ 
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के यहां भी एकेन्द्रिय या पंयेन्द्रिय जीव ही पाये जाते हैं । 
देवता अपने शरीर से मिन्नरूप से अश्व सिंह हाथी अमर 
महल मंडप कूप चाबड़ी उपचन नदी सरोचर प्चत आदि 
स्‍्तरांगों की प्रथक्‌ बिक्रिया कर लेते हें। 

देव अपृथक बिक्रिया भी करते हैं | उन सभी वैक्रियिक 
पदार्थों में समुद्धात नामक प्रयत्न से देवों की आत्मा के 
प्रदेश भरे हये हैं। अन्य सभी श्रकारों से वे अचित्त हें । 
देव नारकियों का मांस स्थानीय पदाथ अचित्त हे किन्तु 
अनुपसेव्य है, नारक्ी परस्पर में कपायवश वेक्रिथिक 
जीवों का अन्योन्य भक्षण कर जाते हैं उस में जीव-बंध 
सबंधा नहीं हाता है पीड़ित को दुःख होता है। परन्तु 
घातक को महती संकल्पजा त्रसहिंसा का तीत्र पाप चढ़ 
बेठता है वध्य को रोद्रध्यान से । 

ये सत्॒सचित्त अजित्त की व्यवस्था जो गोम्मठसार 
त्रिलोकसार में बताई है उसको उद्देश्य जीवों को पहिचान 
कर उनकी रक्षा करते रहना है । हम लोगों के ग्रमादवश 
भारी हिंसा हो जाती है, एक शोकीन लड़का साबुन लगा २ 
कर गरम पानी से नहा रहा ६। साबुन से कपड़े धो रहा 
हैं। इस कृत्य से वह शौकीन जीव करोड़ों त्रस जीवों को 
मार रहा है। गामों में खेत या कच्ची छत अथवा रेत 
वाली भूमिमें पटा रखकर ख्लान करते तो यह हिंसा अत्यल्प 
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हो सकती हैं किन्तु शहर की गन्दी सड़ी नॉलियोंमें असं- 
ख्य त्रस जीव बहरहे हें उसमें उष्ण जल तीचण क्ञार साबुन 
के आते ही लाखों जीव तत्काल मर जाते हैं । जेसे कि 
तेजाब डालने से | इसी प्रकार सकरामन को रेत में या सखे 
खेतमें डाला जाय तो अच्छा हैं । यदि मोगियोंमें बह्य दिया 
जाय तो असंख्य जीव उपज कर मरजाबंगे। मोरी में सड़ 
रहे एक चावल से पचास हजार दृश्य लटें बन जाती हैं । 
अदृश्य त्रसों की गणना कठिन है यों घुन और पई खट- 
मल जूंआ आदि को भी योग्य रक्षित्त अमरण स्थान में 
क्षेपना चाहिये ) 


एक वात यह भी समझ लेने की है कि अनन्तांनु- 
बन्धी या सम्यक्त्वके संस्कार समान मिथ्यात्व का भी संस्क्रार 
बहुत काल तक '्रवत्त ता है। गृहस्थ पुरुष जेसे उत्तरोत्तर 
सन्‍्तानों द्वारा लाखों करोड़ों वर्षो तक जीवित रहना चाहता 
है। उसी प्रकार बेल, घोड़ा, कुत्ता, ततेया, मकड़ी, चना, 
गहूं, आदि पर्याय भी चाहे अनचाहे उत्तरवर्ती पर्याय 
सन्‍्तानरूप से चिर काल तक स्थिर बनी रहती हैं । यो ही 
जीव के सदगुण, असदूगुण या स्ववात्र विभाव पर्याय 
संस्कार रूप से अनेक वर्षों तक धारप्रवाह चलती रहती 
हैं कारणों द्वारा यथोचित उत्पाद व्यय ध्रोग्य भी होते रहते 
हैं कालाणुओं की स्पकीय वतना द्वाश् श्रतिक्षण उत्पा- 
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दादि करते रहते की टेव हो पड़ गई है । एक इतर निगों 
दिया जीवके ढाई परृदूगल परिवर्तन कोल तक अनन्त भ्रों 
में मिथ्यात्व का उदय बना हआ है। यहां पु सिथ्या- 
त्वोदय के संस्कार भी उत्तरवर्ती अगहीत मिथ्यादशनों में 
पहुंच रहे हें । 

जेसे कि एक रूमाल पर एक घणटे में सो बार इत्र 
छिड़का जाय तो पूर्ववर्ती सुगन्धियां उत्तरवर्ती सुगन्धियों 
में अपनी वासनायें जमाती रहती हैं । जल प्रवाहके समान 
परली ओर फेंकते रहनेकी तलब जो ठद्दरी । अत्येक द्रव्य में 
विद्यमान हो रहे अस्तित्व गुग की छाया से सभी अनन्त 
गुण त्रिकाल अस्तिरूप हें। द्रव्यत्व गुण के तादात्म्प से 
सभी गुणोंका द्रवण होरहा हे वक्ताका प्रभाव श्रोताओं पर ओर 
श्रोताओं की क्रांति वक्ता पर पड़ती है। यों जन सिद्धान्त 
में छायावाद स्वीकार किया गया हे | पूजन करते समय 
फटी मेली धोती, दुपट्टा, बुरीसामग्री, टूटे बतेन, घिना- 
मना स्थान ये परिणामों पर तत्काल अशुभ आक्रमण करते 
हैं। बढ़िया सुन्दर उपकरण विशेष शुद्धि करते हैं । पापसे 
शुम राग अच्छा है यही क्रम रसोई घर, विवाह स्थल, दुकान, 
बाजार में भी लगा लो। जगत्‌ में प्रभाव्य प्रभावक की 
सनक सत्र छा रही है । 

एक पर्याय या गुण दूसरे पर्याय या शुरास्वरूप नहीं 


(श्र 


हो जाता है किन्तु शुरा यो पर्याय कौ दूसरोंपर छाया पडती 
है। और यों अविभागगप्रतिच्छेद घट, बढ़ जाते हैं जेसे 
कप डे 0 रच श | 

कि अहिंसा और अचोय के साथ यदि ब्रह्मचय है तो वह 
अकेले अक्षचय से बहुत बढ़ा हुआ है। खद्रिसार भील 
की कथा पढ़ लो। एक व्यसन का त्याग और सातों 
व्यसनोंके त्याग में मी ये ही चर्चा लगा लेना ! एक मोती 
यदि पांच रुपये का है तो सदश दो मोती बीस रुपये के हैं 


चैसे ही चार मोती सो रुपये के हो जाते हैं । णक घोड़े से 
परश दो घोड़ों का मूल्य चोगुता होता है यदि बसे ही 
बत्तीस घोड़े हों तो उनका मूल्य करोड़ों रुपये हो जाता है । 
इसी तरह से आत्मामें निवस रहे अनेक दोषों या गुणों की 
परिणातियों में परस्पर प्रभाव डालना रूप क्रान्तिप्रसार से 


पुएय पाप बन्ध में तारतम्य हो जाता है । प्रायः सभी जीव 
पुद्गलोंमें प्रभाव लेने देने की सहज टेव पड़ी हुई है । जाड़े 
में मकराने की पटियाँ पर पांच धर दो बह आपकी गर्मी 
को चाटेगी बदले में आपको शीत दे देगी | तभी तो हम 
स्पशेरोगा, दरिद्र, कुबचनी, मूखे, सपे, कसाई, व्यभिचारी 
से दूर रहते हैं ओर सज्जन, धर्मात्मा, पिद्वान्‌, सदाचारी, 
त्यागी, जितेन्द्रिय भगवान्‌ आदि का सत्संग करना 
चाहते हैं। 


कारण कोई कल्पित नहीं या असत्‌ नहीं, किंतु वस्तु- 
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भूत है । जब कि गुण या दोषों में दूसरे गुण, दोषों के 
परस्पर प्रभावग्रसार से अविभागग्रतिच्छेद (शक्ति अंश) 
बढ़ गये हैं । मयस्थान पर जांते हुये एक की अपेक्षा दो 
और दो की अपेज्षा शस्रधारी चार को भय कम लगता 
है। तस्येश की आत्मा में निेयता चढ़ गई है । अलुभव 
कर लो । अन्योन्‍्य छायावाद डट रहा है | नौकर के साथ 
सेठ जी आये और सेठजी के साथ नोकर आया इन दो 
वाक्योंपें तारतम्य है । वासी तोरई की ताजी तरकारी और 
ताजी तोग्ई की वासी तरकारी के स्वाद में इस ही कारण 
अन्तर पड़ गया है| दाल के साथ रोटी और रोटी के साथ 
दाल खानेमें भी कुछ विशेष रहस्य है | इस विषय पर बहुत 
नहीं कहवाओ विद्वानों के लिये संकेत मात्र पर्याप्त है । 
थों हम अचित्त घणित लार, मूत्र, चाणडाल स्पृष्टभाएड छत 
वस्र आदिको सचित्त जल मिट्टी, अग्नि, बांथु से शुद्ध करलेते 
हैं। यहां भी प्रमाशत्व प्मेयत्वके समान कारणत्व का यत्व 
घुस रहा है। यों अचित्तों को सच्ितों द्वारा बहु एकेन्द्रिय 
घात करते हुये पवित्र करे जाओ | 

अष्टसहस्रीमें एक कारण से जितने कार्य होते हैं उतने 
स्वमावमेद उस कारण में वस्तुभृत सानो इस मम्तव्य पर 
बहुत बल दिया है । दाढ़ोंमें हलुआ, रबड़ी, पेड़ा, पूरी, लडड , 
चने, सुपारी, खानेके शक्ताय श न्‍्यारे २ हैं । हलुआ खाते 
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यदि सुपारी आ जाय तो आप चोंक पड़ गे क्योंकि दांतोंमें 
थोड़ी शक्ति लगा रखी थी घोखा दिया गया । छः महीनेमें 
एक इच बाल बढ़ते हैं वहां एक इ च में असंख्याती उत्स- 
पिंणी अवसपिंणी कांलके समसयों से भी अधिक प्रदेश हैं । 
छुरा हटा कर पुनः शीघ्र वहीं छुरा फिराने में जितना काल 
लगता है उतने समय में कटा हुआ बाल असंख्यात प्रदेशों 
भर ऊपर उभर आता है। सझदंग पर धम्‌ के पश्चात्‌ किट 
बजाने में असंख्यात समय लग जाते हैं । इतने कालमें इन्द्र 
पांचों मेरुओं की वनंदना कर आ जाता है । श्रासके अठा- 
रहवें भागमें भी अयुवंध योग्य आठ ही त्रिभाग क्‍या करोड़ों 
अरबों क्‍या, ठीक जधन्य असंख्यात से बढ़कर भी त्रिभाग 
पड़ सकते हैं। जधन्यपरीतअसंख्यात को बिरलन, देय, 
राशि रखकर आवली बनाई जाती है । लब्ध्यपर्य्यप्तक 
की आयु आवलि से अधिक हे। जेसे दस हजार सख्या में 
सोवे भाग दो और दसवें भाग चार, पांचने भाग पांच ओर 
त्रिमाग आठ पड़ जाते हैं । 
इसी प्रकार आवलि में असंख्यातव भाग जब जघन्य 
परीतासंख्य प्रमाण हें तो त्रिभाग (तीसरे भाग) तो इन से 
भी अधिक पड़ जाते हैं। आयुध्य कम का बन्‍्ध कमभूमि 
के मनुष्य तियबश्ोंके आदिम आउ त्रिभागोंमें दी अन्ठमु हृत्त 
तक पड़ेगा। अन्यों में नहीं | यदि आठ अपकर्षामिं परभव 
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की आयु न वन्धे तो असंत्तेपाद्धा में अवश्य बन्ध जायगी 
देव ओर नारकियों में अन्त के छः मासों तथा भोगभूमियों 
के अन्तिम नो मासों में आठ त्रिभाग आयुवेन्ध योग्य हैं। 
पहिले पिछले त्रिभाग अयोग्य हैं। जन सिद्धान्तोमें अनेक 
खतक्त्म तत्व बताये गये -हैं। परिशीलन करने वाला चाहिये। 
दश जन्मों तक वतमान उपलब्ध ही जन वाड्‌ मय का अध्य- 
यन करते रहो, अनेक नव्य भव्य प्रमेय रल हस्तगत होते 
रहेंगे। स्व्राध्याय में अलो किक आनन्द ग्राप्त होता है। 
बितण्डा या कुचोद्य करनेमें नहीं । जो कुछ कहा गया 
है या कहा जायगः बह आगमोक्त ही है । हमारी गांठ का 
कुछ नहीं है आचार्यों पर उत्तरदायित्व है। तत्वों का ज्ञान 
ही उपादेय है। जगत्‌ में ज्ञान सर्वोत्कृष्ट पदा्थ है। एके- 
न्द्रिय विकलत्रयों का छोटा सा ज्ञान भी महत्वपूर कार्यों को 
करता है । हित प्राप्ति ओर अहित परिहार करना ज्ञान का 
ही कार्य है । “हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमारां 
ततो ज्ञानमेव तत्‌”” । ४(माणिक्यनन्दी) 
इष्टप्राप्ति, अनिष्टपरिहार करने में मन को मत घसीटो 
हां विचारक बड़े ज्ञान (श्रु त) संक्षियों के होते हैं । किन्तु 
छोटे श्र॒तज्ञान सभी एकेन्द्रिय बिकत्रयों के हो जाते हैं । 
आर सबसे बड़ा केवलज्ञान महाराज तो संज्ञी, असंज्ञी दोनों 
के नहीं होता दे किन्तु उमयव्यपदेशरहित परमेष्ठी के 
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होता है। वहां बिचार का कुछ काम ही नहीं है । अवधि 
ओर मनःपयय में भी विचारणा नहीं है। मन इन्द्रिय 
का व्यापार भी नहीं है । ख़य प्रकाश या मेघवत्‌ प्रवृत्ति हैं। 
विचार करना परोक्ष ज्ञान है (प्रमेय कमल मातेण्ड तक 
प्रमाण) । (ग्रमेयरत्रभाला) 
आजकल के कतिपय जेन कुछ छोटे मोटे ग्रन्थों का 
झक्रम स्वाध्याय कर अपने को भारी विद्वान समझ बैठते 
हैं। किसी २ बात का तीत्र हठ करते रहते हैं। छोटे बड़े 
सभी श्रोता स्वयम्बुद्ध बन रहे हैं | श्रातृवर ? गुरुके बिना 
ज्ञान त्रुटित रहता है । यह ज्ञानाणंब में मयूर का दृष्टान्त 
देकर समभाया हे कि मोर गुरु के बिना नृत्यकला सीखा 
है, अच्छा नाचता हे, किन्तु गुरुशिक्षा के बिना नाचने में 
उप्तका युद्य अंग दौखता रहता है । अतः ज्ञान, ध्यान, 
आचररा क्रियाओं में गुरु की शिक्षा आवश्यक है । तीथ- 
इूर वत्‌ जन्म से ही प्रत्येकबुद्ध उपजने को उनकी मान्यता 
शिष्ट सम्प्रदायमें आदरणीय नहीं है गहणीय है। जेनों 
में निमुरापन फेलता जाता है । तभी अनेक मार्ग बनते चले 
जा रहे हें । निज को स्वयम्भू माने हुये अनेक मानव या 
आधुनिक छात्र अपने शिक्षक गुरु का नाम लेने में या गुरु 
का गुणकीतन करने में अपनी अग्रतिष्ठा (तोहीन) समझ ते 
हैं। यह दोष बहुत बुरा हैं। जनातिरिक्त सम्प्रदायों में 
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यहां तक कि गाने बजाने वालों या अखाड़े के छोकरों में 
भी शुरुओं का आदर किया जाता है। भले ही गुरु गुड़ 
और कोई रूक्च, मानी चेला शक्कर हो जाय तो भी गरु 
ने भावपूण मनोयोग से शिष्य को संस्कृत किया हे 
वह उपकार छोटा नहीं है। माता पिता गुरुसे ही अभिमान 
करना कृतज्ञता नहीं। कृतघ्नता है । 

कोई भाई गाय के मांस में गाय सारिखि 
ओर मेंस के मांस में भेंस सदश विकलत्रय जीव पानते हैं 
यह बात जंचती नहीं, कारण कि भेंस गाय तो गर्म ही हें 
उनके मांस रक्तस्थ जीवों को तत्सदश कहना अस- 
मश्नस है। यों तो मनुष्य के चतरी, मेद में भी मनुष्य 
सपान विकलत्रय मानोग तब सिद्धान्त से विरोध आवेगा, 
क्योंकि मनुष्य तो संज्ञी ही होते हैं। कमंभूमि, भोगभूमि 
के या म्लेच्छ नर तो गभज ही होते हैं। हां सम्मूछन 
अपर्याप्त मनुष्य तो कमभूमि की ख्त्रियों के गप्ताज्लोंमें बाहर 
चुपटे रहते हैं । तीसरी जाति के मत्य हैं ही नहीं । अत 
त्रस शरीरों में तत्समान विकलत्रयों की मान्यता सिद्धान्त 
और थुक्तियों की कसोटी पर ठीक नहीं उतरती है। यों 
बादरायण तुल्यता मानते रहने में कोई तत्व नहीं । कोई 
इनके मर्यादातिक्रान्त दूधमें भी तज्जातीय जीवों की कल्पना 
कर ज़ेते हैं बह किसी प्राचीन शास्त्र में देखी नहीं । 
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कोई वैज्ञानिक वक्त वेलोंमें पांचों इन्द्रियां मानते हैं । 
वेशेषिक तो मन भी मानते हैं । यह मानना असत्य है 
कि कोई पेड़ या वल्‍ली टीक स्थोन देख कर आग सरकती 
डे बृक्ष कीड़ोंकों पड़ते हैं, मनसे विचारते हें छुई मुई छूते 
मुरको जाती है। जड़, घन या खात की ओर जाती है 
ये सब एकेन्द्रिय की या पुदूगल-कृत परिणतियां हें डेल 
अधःपतन शील है अग्नि ऊध्वंगमनस्व॒भाव है। इस में 
आंख मन की आवश्यकता नहीं । वृक्ष बेलोंमें मात्र एक 
स्पशन इन्द्रिय है। कोई डाक्टर दही में जीव मानते हैं। 
दही जीवों के बिना नहीं जम सकती हैं यह कुयुक्ति है । 
कत्था, वरफ, सावुन, ववखर भी जम जाते हैं । दध, दही 
में हंस द्वारा पृथक करने योग्य चंथड़े से हाते हें उनको 
जीव मान लेना अनुचित हे। रक्त, मांस, नारंगरस, चम, 
कफ, फलरस इनमें भी चेंथरा होते हें रेशों को जीवन 
पाना, यों दही शुद्ध हे अवित्त है। वृक्षों, पत्तों, तरों में 
भी ख्वायुयें हैं | वे त्रस जीव नहीं हैं । 

कोई आंग्रही श्रोता क्रिसी देश काल में पड़ गई 
रूढ़ि को छोड़ते नहीं हैं चाहे वे रूदियां इस युग में घमे 
की क्षति कर देवें । यों जेनों में बाहर से आई कतिपय 
पिथ्या रूढ़ियां पनप गई हैं। इन हों ने श्री महाबीर 
स्वामी के ठोस, उदार, स्याह्गादाडू शासन को छिपा दिया 
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है। जेसे कि कोई श्रोता ज्ञान में प्रतिब्रिम्ब पड़ जाना 
मान बठे हैं कि तीनों काल के पदार्थों का केवलज्ञान में 
आकार (तसवीर) पड़ जाता है| भला इस अज्ञानका भी 
कोई पार दे जब १ भूत भाद्री दाथ हैं ही नहीं तो ज्ञानमें 
भ्रतिविम्य केसे पड़ सकता है १ विद्यमान मृत्त का मृत्त 
में ही पिम्ब पड़ता है, अमृत्त में नहीं। जन न्याय- 
शास्त्रों में इस बोद्धों के साकार-बाद का बहुत खण्डन 
किया है। “साकार ज्ञान निरोकारं दशनं ”! यहां आकार 
का अथ ज्ञेंय का विकल्पनात्मक उल्लेख करके समझना 
सममाना है प्रतिबिम्ब पड़ जाना नहीं । प्रतिब्रिम्ब या 
छाया तो पुद्गल की पर्याय हें । 
आकारोथविकल्पःस्यथादथः स्वपरगोचर:, 
सोपयोगो विकल्पोवा ज्ञानस्येतद्धि लक्षणम्‌ । 
नाकारः स्यादनाकारों वस्तुनोनिविकल्पता, 
शेषानन्तगुणानां तन्नच्षणं ज्ञानमन्तरा । 
(पंचाध्यायी) 
इसी प्रकार जिनपूजन, स्वाध्याय, तीथयात्रा, ध्यान 
करने में भी कोई आलसी कह देते हैं कि भाई कर्मोदय 
होगा तो पूजन, ध्यान करलंगे। भल्मा क्षायिक-सम्यक्त्व, 
महात्रत, उपशमश्न णी, क्षपकश्न शी पर चढ़ने के भी 
क्या कोई कम नियत हैं १ एक सो अड़्तालीस कर्मों में 
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से बताइये ? । मनोगढ़न्त बातें अच्छी वहीं । 

क्ञायोपशमिक भावों में अत्यल्प देशघाती का उदय 
समझ लो, पारिणामिक भावों में तो कोई कर्पोंदय नहीं है । 
कर्मोंकी मात्र उदय अवस्थासे हये कार्योंको कमत्रन्य मानो। 
आत्मा के घोर प्रयत्र करने पर हुई' कर्मों की क्षयोमशम, 
उपशम, चय दशाओं से उपज गये भाव ता महान पुरुषाथ 
हैं इनको कर्मो से हुये नहीं समझ बठना । प्रत्युत कम इन 
के विधातक हैं । प्रतिवन्‍्धक या विध्वन्सक को कारक 
नहीं मानना चाहिये । इत्यादि । कतिपय बाह्य धार्मिकक्रिया- 
ओ परभी क्चिद्‌ कपाये तन जाती हैं | कोई स्वज्ञेयातिरिक्त 
को सुनना भी नहीं चाहते हैं प्रामाणिक शासत्रों को दिखा 
दो तो भी अपना आग्रह नहीं छोड़ते हैं । इनका भगवान्‌ 
बेली है । जिनः पायात्‌ । 

जिज्ञासु श्रातः ! जिस प्रकार ज्ञान का अव्यकदित फल 
अज्ञान की निवृत्ति हो जाना है ओर हेय का हान करना 
उपादेय का ग्रहण कर लेना तथा उपक्षेणीय में राग द्वेष 
न करना ये आनुषड्िक फल हैं । उसी प्रकार मिथ्यात्व, 

अन्याय, अभक्ष्य का त्याग कर देना, सप्तव्यसनों की 

आखड़ी, आठ मूलगुणों का धारण, देवदशन, दया, 
जिनगृजन, सुनिदान, प्रतिष्ठा करना, तीथ्यात्रा करना, 
जाप्यदेना, स्वराध्याय, अनुप्रेक्ना-चिन्तन, धर्म्यंध्यान, 
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ब्रतों को धारना, पांच समिति पालना, दीक्षा, केशलोच, 
उपवास, कायक्लेश, कपायनिग्रह, इन्द्रियदमन, गुप्तियां, 
उत्तम क्षमा, ब्रक्षचय, अहिंसा, सत्य, प्रायश्रित्त, प्रभावना, 
बात्सल्य, परोपकार, कृतज्ञता, परीषदजय, शान्ति, उपेक्षा 
आदि धार्मिक आचरणों का अधान फल भी कर्मोंका संवर 
हो जाना और संचित कर्मों की निजरा होना है । जितना 
निवृत्ति अंश है उससे दुष्कर्मो का सम्वर होगा तथा जित- 
ना योगनिरोध या इच्छानिरोध भाग है उस तपःके दारा 
कर्मों की निजंरा होगी । 


हां प्रवृत्ति अंश से पृण्योस्रव हो जाता है वह गौण- 
फल है। लेश्या से थोड़ा पापाश्नव होगा भी तो इसमें स्थि- 
ति और अजुभाग अत्यल्प, नगण्य पड़े ग। तमी तो 
सम्यग्दशन के अभिम्मुख हो रहे सातिशय मिथ्यादृष्टि जीव 
के सम्यक्त्व की उत्पत्ति, श्रावक, मुनि अवस्था, उपशम- 
श्रेणी, क्षपकश्न णी आदि दश स्थानोंमें असंख्यात गुणी 
निजरा हो कर शौप्र ही कर्मों का क्षय हो जाता है । डेड़ 
गुण-हानि प्रमाण अनन्तानन्त संचित कम क्‍या यों ही 
क्रीड़ा मात्र में कट जांयंग ? कभी नहीं। इसके लिये मुनि 
को भारी पुरुषाथ करना पड़ता है! इन शुणास्थानों में 
वत रहे धम्यंध्यान शुक्ल ध्यानों करके नितान्त कर्मों का 
सम्बर और निजरा द्वोते हैं । 


[१८२] 


देखिये सातिशय मिथ्यादृष्टि के अपूर्वकरण अवस्था 
में अनन्तानन्त कर्मों की निजरा हो जाती है | फिर अनन्ता- 
नन्‍्तको दस स्थानोंपर असंख्यात गुणा करनेपर सवं्सचिद 
द्रव्य कम प्रतित्षण झड़ कर क्षय को श्राप्त हो जाता है । 
यों छुछुक्षु जीवका चरमलक्ष्य मुक्ति-लाभ कर लेना धर्म- 
सेवन से बन जाता है। 

स्त्यंकी तो मात्र बारह हजार किरणों हैं किन्तु धम की 
असंख्याती किरण हैं। जो कि आत्मस्वरूप की प्रका- 
शक हैं। मुक्त के अरहन्त आदि आठ देवता यहां ही छूट 
जाते हैं परन्तु प्रकाश्य प्रकाशक रूप आत्म-स्वरूप नोवां 
धम देवता अनन्त काल तक स्थिर रहेगा । 

आजकल इस निकृष्टकाल में अनेक मुनि और श्रावक 
धम-पालन कर रहे हैं वे केवल स्वर्गों में ही जायेंगे। 
पश्चम काल के अन्त में तीन वष साढ़े आठ महीना शेष 
रहनेपर तबभी मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका पाये जांयरे । 
ये चारों भव्यजीव विचारे छठे पांचर्व गुणस्थानवाले भांव- 
लिंगी हैं तो भी प्रथम स्वर्ग में ही जायेंगे | वहां के राग- 
पुूणा ठाट नाचनो, गाना, स्नानकरना, देवांगनाओंके साथ 
स्पश आदि प्रवीचार, अनेक वन समुद्र द्वीपोंमें सेर करना 
आदि चेशओं में असंख्याते वर्षों को पूरा कर देंगे। 

हां सम्यग्दृश्टि देव तो बड़ी भक्ति से जिनपूजन भी 
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करते हैं। गाने, बजाने, तृत्य करने की परिपूण कलाओं 
का अभिनय करते हैं। इसी लिये तो प्रत्येक विमान में 
अकृत्रिम चेत्यांलय हैं । प्रत्येक मन्दिर में १०८ वेदिकाये 
हैं। उनमें पांच सो घनुष की मूलनायक्र रल्मय प्रतिमा 
जी विराजमान हैं । प्रत्येक ख्ये, चन्द्रमा, ताराओं में भी 
एक एक जिन-मन्दिर अवश्य हे | यों असंख्याते अनादि 
सिद्ध जिनमन्दिर हैं। देवों के धमआराधना में रागभाव 
अधिक हैं । 

बहां जिनॉलयोंमें गायन, वादित्र, नृत्य, पूजन, प्रच्ञाल 
जाप्य, धूप, दीपक आदिके विशाल परिकर हैं। तदनुसार 
यहां भी पन्दिरज्ी को सजाने के लिये बढ़िया उपकरण, 
घुकुद, आभूषण, सुन्दर बस, चंदोआ, आसा, परदा, छत्र 
चमर, माला ये, मंजीरा, ठोलक, लकड़ीके रथ, हाथी, घोड़े 
पट, पटा, चौकी, पथापरे आदि परिच्छद हैं । ये सब शुभ 
राग हैं। राग ही से राग मिटता है | ठणडा लोहा गरम 
को काटता है । विष विषको मार देता है । अशुभ से शुभ 
अच्छा है। चरम लक्ष्य शुद्धता सर्वोपरि है। अक्ृत्रिम 
चत्यालयों में बड़े ठाट लग रहे हैं । नदीमुख ओर समुद्र 
सड़म के तोरण द्वारों पर ऊपर या नदी-पात गिरिगृद्दों पर 
सिहासनोंपें अथवा चेत्य वृक्षोंके नीचे जो प्रतिमा पिराज- 
मान हैं वहां प्रातिदाय मद्भल-द्वव्य, मालाये, पूष--घट, 
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देवच्छन्द, घण्टाजाल, स्तृपादि लम्बा चौड़ा ध्यूह नहीं हे 
स्वल्प है एक प्रतिमा जी विराजमान हे । एकान्‍्त प्रिय 
उदासीन देवों या ढाई द्वीप के ऋद्धिधारी घुनियों का ऐसे 
एकान्त धम्स्थलों में अच्छा मन लगता हे । चलचित्त 
बिनोदियों का नहीं । 
बात यह है कि आंत्मा के चारित्रगुण की क्रोध 
अरति भय जुग॒ुप्सा शोक हेष रौद्र वेद सुदुर्भक्तमय सझूर 
विभाव रली मिली परिणतियां हो रही हैं । आज कल के 
घम-सेवन तीव्र राग-इपकी कीचड़से सने हुये हैं किसी का 
धर्म सेवन बड़ा महंगा पड़ता है। ऐसे धम को धम शब्द 
से कहनामी खटकता है। वस्तुतः शुद्धतापूर्र धर्म तो कर्मों 
के सम्बर निर्जरा का हेतु है। लोकिक सुखाभासों को धर्म 
का फल कहना ही जिनधम का अनादर करना है। धर्म 
का पूर्वरूप या आमास कह लो। 
मावपाहुड़ में श्री कुन्दकुन्दाचाय ने बहुत अच्छा 
प्रतिपादन किया है-- 
पूयादि सुबय सहिये पुणणं हि जिणेहिं सासणे भणियं। 
मोहक्खोह विद्दीशों परिणामों अप्पयो धम्मों ॥ 
सदृहददिय पत्त दिय रोचेदिय तह पूणो विकासे हि। 
पुणण भोय शिमित्त', नहि सो कम्मक्खय शिमित्त' ॥ 
इन दोनों गाथाओं का अभिग्राय स्पष्ट है कि पुणएय 
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तो भोग का अव्यभिचारी कारण है कमे-क्षय का निमित्त 
नहीं । 

इस अधप पद्चम काल में जेनघम पालना बड़ा कठिन 
हो गया है | राग 6ष की अत्यन्त न्‍्यूनता हो जाने पर ये 
महावीर का धमम पलता है । आधुनिक मनुष्यों में ब्रक्मण 
तो ईश्वरकतृत्व पर श्रद्धा, वेदोंपर अटल रुचि तथा अहिंसा 
ब्रह्मचय अपरिग्रह का पूण तया न पाल सकना, देव-द्रव्य 
खा लेना, शक्ति को पूजा आदि कारणों के बश वे आहेत 
धम्सेवन से दूर हट गये । कतिपय तो विरोधी बन बेठे । 
क्षत्रिय भी इन्द्रियलोलुपता हिंसा अभक्ष्यमक्षण रात्रि- 
- भोजन आदि प्रयोजनों के वश होकर वीतराग धम को 
स्वेच्छा प्रवृत्ति का बाधक समभने लगे। साथ ही उनका 
इन्द्रिय-विषय पोषक धम्शासत्र मिल गये तो जिनशासन 
को भारी बन्धन सांकल मानने लगे। म्लेच्छ था शूद्र 
विचारे अपनी अधम आजीविका सन्तानक्रपागत अना- 
चारोंसे जकड़े रहना त्याग करनेकी अशक्ति आदि कारणों 
के अधीन हाकर उच्च घम की ओर दृष्टि भी नहीं डालते 
हैं । बहुमाग वेश्यों की भौ धमोदासीनता के ये ही कारण 
हैं। शेष रहे थाड़े से वेश्य जो आजकल दिख।ऊ जेनघमम 
को पालते दीख रहे हैं। उनकी सकड़ों पीडीसे वाणिज्य 
करने की श्राजीविका चली आ रही दे । 
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प्रायः वाणिज्य में लोम अधिक होता है । लोभ के 
साथ माया तो नितान्त लगी ही रहती है | तथा धन मान 
को भी बढ़ाता है । धनोपाजन के आगे पीछे क्रोध की 
चासनी चुपकी रहती है यों आजकल के कपायधारी जेन 
बेश्यों में महाबीर स्वाभ्री का वीतरागशासन पनपने नहीं 
पाता है। कषायोंसे प्रकृति नि.्ट र बन जाती हैं। अन्यथा 
क्या हेतु दे कि इतनी सभाये, संस्थायें, विद्यालय, गुरुकुल 
छात्रालय, पाठशालाय, उपदेशक, मासिक-पाक्षिक-साप्ता- 
हिक पत्र संघ, त्यागि, पण्डितवर्ग परिषद आदि होते हुए 
भी इस परमपवित्र सावेभद्र जिनशासन कौ यथोचित 
उन्नति नहीं हो पाती है| श्री समन्त्‌भद्र आचाय ने ठीक , 
कहां हे कि-- 


कालः कलियाँ कलुषाशयो वा 
श्रोतुः प्रवक्त वचनानयो वा । 
त्वच्छासनका धिपतित्वलद्मी--- 
प्रशुत्वशक्त: अपवादहेनुः ॥ 
हां थोड़ेसे अंगुलियोंपर गिनने योग्य मन्दकपायवान्‌ 
जीव यदि समन्‍्त-पवित्र आहंत घधम्को पाल रहे हैं। , 
त्रिलोकीधर्म का इनसे क्‍या पूरा पढ़े । तभी तो गोम्मट- 
सार में सम्पस्दृष्टि मानवों की संख्या अत्यल्प कही है । 
करोड़ों में एक दो । 
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जब कि आजकल इस कलिकालमें ब्राह्मणों के समान 
जनों में कोई धार्मिक-बग नियत नहीं है। तथा कोई 
ईसाई या यवनों के समान आज्ञावश-वर्तक गृहस्थाचार्य 
भी नहीं है । ऐसी दशा में आधुनिक जन विचारे करें 
भी क्‍या १ । अस्तु-उधांग करते जाओ संस्थायें भी काय 
करती रहें परिश्रम फल भी मीठा निकलेगा ही । आये- 
समाजियों की नकल करना छोड़ो प्राचीन गृहस्थाचार्य 
या गुरुओंकी परिषाटीकों पकड़ो । जेन-धम इतना निबल 
नहीं हे जो अपनी प्रभावना करने में अन्यमतियों की 
सरणि की अपनावे | दसरे हमाश ही अनुकरण क्‍यों न 
करें । निबलता को हटाकर आत्म-गोरव स्थापन करो 
पूज्य जनाचार्यों के बनाये ग्रन्थ न्याय, व्याकरण, साहित्य 
आदिके अध्ययन अध्यापन को बढाओ, परत्वको निकाल 
बाहर करो । 

धम-तत्व बड़ा दुरूह है। जेनों के छोटे छोटे मतमभेदों 
को सहन करो प्रभोद-पृवक दूर भी करो, ग्लानि करने की 
टेब छोड़ो, जगत्‌ परिवतनशील दै इन पन्द्रह वर्षों में 
अथादह विपरिणाम हुये हैं । 

अध्येतः ! विक्रम सम्बत के यदि तीन भाग हो चुके 
माने जांय तो प्रथम भागमें यहां ब्राह्मणों का राज्य रहा । 
अब भी महन्त, गोस्वामी बनारस के पण्डितों का अब्ना- 
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हाणों से घृणाभाव, मद्रास प्रान्त में ब्राह्मणों के माग से 
अब्राह्मणों की गलियां न्‍्यारीं न्‍्यारीं, पएडाओंकी चएड- 
प्रकृति, यों छाया दीख रही है । हितीय भागमें क्षत्रियों 
का राज्य रहा वे ईश्वरांश माने गये | अब भी खण्डरूप 
से शासक राजगणा यहां वहां फैले हये हैं । तृतीय चरण 
में वेश्यों की प्रशुता रही अधिकारीबग, राजा, सम्राद भी 
वैश्यत्व में रड़् गये । धनकी प्रतिष्ठा सातिशय बढ़ गयी। 
धनपति-जन सर्देसर्वा दन गये । अब चतुथ वरणका राज्य 
होता दीखता है। श्रीवीर ग्रश्ु के जन-थमे की प्रभोवना 
अतीब दुलभ द्ोती जा रही है। “जयतु बत्रिलोकी-हितो 
जिनधम:”” चाहें तो चारों बण क्या सभी स्लेच्छ, पशु, 
पक्ती भी जनधम को पाल सकते हैं । 

बनन्‍्धुवग ! घम के समान पाप भी अनादि है पौने 
दो घड़ी बड़ा भैया है | वसुराजाकी कथा आपने पढ़ी होगी । 
श्री महावीर स्वामी के प्रथम से ही भारतवष में मांस का 
बहुत प्रचार था। पीछे भी वेदिक कमे-काण्डियों ने 
अश्वमेघ, अजमेधघ आदि यज्ञों द्वारा तथा शाक्तजन, महा- 
यान सम्प्रदायों द्वारा मांस-भक्षण धार्मिक क्रियाओं का 
बहाना लेकर अत्यधिक चालू हो गया था। श्रब तो 
पेकड़ों व्षसि राजा प्रजा बहुभाग इन्द्रयलोलुप सभी मांस 
मद्य, मधु, भेथुन, रात्रि भोजन, बहुघात, त्रसघात, भाव- 


क् 
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हिंसा आदि पापोंमें आनखशिख डूब रहे हैं । पहिले देशों 
में छोटे छोटे प्रांतिक राजा थे दिन रात परस्पर लड़ाई में 
ही निमग्न रहते थे। युद्धों में नवीन चुने हुये युवाओं की 
मृत्युयं बहुत दोती थीं। सती दाह-प्रथा चालू थी। एसे 
वध, हाय, हत्या, के युगों में अहिंसामय शान्ति-प्रिय जेन- 
धम का टिकना नितान्‍त दुलभ हो गया था । जब तक 
विरोधिनी हिंसा करते रहने का प्रावल्य रहा स्वसवार्थ- 
विरोधियों से लड़ते हुये भी घमे-प्रभावना बनी रही । 
जनोंपें बड़े बड़े योद्धा हो गये हैं। उन्हींकी कृपा से आज 
तक जेनथमे टिक पाया है। अब भी एसा युग आ गया 
है कि बीर जनता ही वीस्प्रशु के धमकी रक्षा कर सकेगी । 
अतः बच्चों को छठे वषे से इक्क्रीस वषे तक अध्ययन के 
साथ व्यायाम-शाल्ाओं में शारीरिक बलवद्धिंनी शिक्षायें 
अनिवाये कराई जावे । 

यह जनधम महांन्‌ पवित्र सा अनादि अनन्त है। 
अतः विरल अविरल रूप से चिरस्थिर रहेगा | स्वकल्या- 
णाथीं दृहता के साथ जेनधम को पकड़े रहें। माया, 
पिथ्यात्व, निदान, तीनों शल्यों को निकाल फ्रेंक दो। 
वतेमान जन अपने धम की प्रभावनाथं असली ठोस पुरु- 
पाथ करें । “धर्मों जयति नाधमे:”! 

कोई २ भोले जन बाहुबली स्वामी के शल्य होना 


[१६०] 


स्व्रीफार करते हैं । 'केसी पूजा में भी लिख दिया हैं । उनका 
मन्तव्य है कि बाहुबली के यह शल्य लगी हुई थी कि 
मैं मरत की पृथ्वी पर खंड़। हूँ भरत ने मुझे मान्य नहीं 
किया आदि ! किन्तु यह मान्यता सिद्धान्त-विरुद्ध हे । 
क्यों कि दूसरों की पृथ्वी पर खड़े होने या बठने चलने का 
परामश करना ही मुनि के लिये निषिद्ध है। दूसरे बाहुबली 
जब तीनों युद्धों में जीत चुके थे तो वह पृथ्वी भरत की 
केसे रही ? बाहुबली की हो गई । तत्वार्थ सत्र में “निःश- 
ल्‍यो व्रती”' कहा हे। “धारयते निःशल्यों योसो व्रतिनाम्‌ 
मतो वरतिकः” (समन्तभद्र) | शल्य वाले के जब अशणुत्रत 
ही नहीं हो सकते हैं तो महात्रत हो जाना असाध्य ही है । 
हां कमी २ छठे मुणस्थान में बाहबली के ये भाव हो गये 
थे कि मेरे दर मेरे बड़े भाई को क्लेश पहुचा । एसे 
कदाचित्‌ अनुताप तो सभी म्नियों के हो जाते हैं । 
तभी तो वे अज्ञान या प्रमोद से एकन्द्रिय आदि जीवों को 
क्लेश हो जाने पर आलोचन, प्रतिक्रमण कर लेते हैं। 
ये तो मुनि की दिन रात्रि की चर्या है । मुनि ये विचार 
सकते हैं कि मैंने गृहस्थ अवस्था में फलाने २ को कष्ट 
पहु'चाया, अम्ुक पाप किया | कपाय भावों को धिकार 
हो, आदि ये वेराग्यवधक भाव हैं | शल्य अवस्था में उच्च 
धम्यध्यान और क्षयक श्रेणी केसे भी नहीं हो सकती है। 
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भरत मुझको नमस्कार कर ये भाव उनके तीनों कालों में 
नथे। 

भरत जी ने नमस्कार किया तब उनको केवल ज्ञान 
हो गया ये तो दुणाक्षरन्याय का रूपक है । जैसे कि श्री 
महावीर स्वामी के मोक्ष जाने १९२ गोतम स्वार्मी का केवल 
ज्ञान हो गया । गौतम स्वामी के मोक्ष जानेपर सुधर्माचाये 
को केवल-ज्ञान हो गया | सुधर्माचाय के मुक्त होने पर 
भझठ जम्बू स्वामी को केवलज्ञान हो गया। इनमें भात्र 
कालिक सम्बन्ध है काय-कारण सम्बन्ध नहीं है अतः 
बाहुबली स्त्रमी सवथा निःशल्य थे। भावलिंगी हो कर 
एक वष तक घोर तपस्या कर केवल-ज्ञान प्राप्त किया | 
“नपास्तु ते बराहुबलिने आदीश्वरशिज्षितपुत्राय”! 

इसी प्रकोर सीता राजीमती के करतिपय बारहमासे 
बनाये हैं । किसी २ में “काम सतावे”” आदि निलंज्ज 
शब्द प्रविष्ट कर दिये हैं । यह सब अवशणावाद हैं। इन 
निकट-भव्य धर्मेणियों को स्वल्य निमित्त मिलते ही संवेग 
निर्वेद भाव हो गये थे। जसे कि नागपाश-बद्ध इन्द्रजीत 
कुम्मकरा के काराग्रह में पड़ते ही उत्कट वराग्यभाव चमक 
गये थे रि कब कारामुक्त होंय ओर शीघ्र जनेश्वरी दीक्षा 
लेवें । अद्भद आदि ने कहा कि इन्द्रजीत को बड़े बनन्‍्धन 
प्रबन्ध से रामचन्द्र लक्ष्मण के पास ले चलो । ये बड़े 
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ऋर हैं पिता की मृत्यु सुनते ही लाखों को काट डालेंगे। 
किन्तु जब रामचन्द्रने सशिष्टाचार इन्द्रजीत कुम्मकर को 
बुलाया, तो वे ईर्यासमिति पालते हुये राजदरबार में आये 
ग़मचन्द्र जी उठकर सादर लाये राज्य सम्हालनेको कहां । 
किन्तु सर्वोत्कृष्ट मुक्ति-राज्य प्राप्त करनेके लिये शीघ्र बनमें 
जाकर उनने दीक्षा धारण करली और बड़वानी प्व॑तसे मो 
प्राप्त की । इन्द्रजीत कुम्भयणों शिव्वाण गया णमो तेसिं' 
यों रॉजीमती, सीतो, अश्नना, द्रौपदी, सुलसा, चन्दना आदि 
के बड़े पवित्र भाव थे। मन-वचन-काय में कदापि का- 
मोद् के की बाते न थीं। “कवयः किन जल्पन्ति/ । 
केवलज्ञानी के छुधा आदि अठारह दोप नहीं हैं शेष 
सभी संसारी जीवोंमें तीव्रतम तीत्र या मनद मन्‍्दतम रूपसे 
दोष पाये जाते हैं, नारकियों के तीव भूख है देवों के 
मन्दतर है । सर्वाथसिद्धि के देवों को भी भूख लगती हे 
भले ही वे तेतीस हजार वष पीछे कणटठखतामत सरसों 
बराबर आहार करें, किन्तु ज्ञुधा वेदनीय का उदय सबवदा 
है, उदीरणा कदाचित्‌ हे । किसी असकृत्‌ गरिष्ठ-भोजी 
धनाव्य को भूख कप लगे तो क्या दोष छोटा हो गया १ 
नहीं । 
इसी प्रकार अहमिन्द्रों के वेद-उदय अनुसार मन्द 
मैथुन भी हें चारों संज्ञायें हें। एकेन्द्रिय विकलत्रयों के भी 
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मैथुनसंज्ञा है। बेद-कम्म के उदय या उदीग्णा के साथ 
इन्द्रियों की विषय-लोलुपता ही ८्थुन है । ठथा देवों के 
अव्यक्त रूप से बुढ़ापा, रोग, भय, चनन्‍्ता, तरिस्मय आदि 
भी पाये जाते हैं। तभी तो अरहन्त के अठारह दोषों से 
रहितपन की महत्ता है। एडेन्द्रियों के तो ये सभी दोष 
विद्यमान हैं । 

श्ररहन्तों में पूरा अर्दिमकत्व है। द्रव्य भाव अहिंसा 
ही उत्कट धम है । मुनि के सक्ूल्पजा त्रसहिंसा, स्थावर- 
हिंसा, दोनों का त्याग है साथु के उद्योग, विरोध, आरम्भ 
तो हैं ही नहीं । द्वां श्रावक्र के पात्र सक्ूल्प-जन्य 
त्रसवध की छोड़ है। सड्डूल्ए से स्थावर दिंसा करता हे 
उद्यम, विरोध, आरम्भ में भा स्थावर हिंसा, श्रसघात हो 
जाता है। यत्राचार पूर्वक प्रवृत्ति है। निरगेल चेष्टा 
नहीं। “सइल्पात्कृतकारित'! (रलकरणड) 

एतदथ ही जीवकाणड में जीवों, योनियों, जन्मों, 
कुलों का परिज्ञान कराया हे एकेन्द्रिय जीबोंमें सबसे बड़ा 
पद्म दे जो कि स्वयम्भूरमण इप के परले भाग में स्थित 
सरोवर में कुछ अधिक छोटे एक हजार योजन ऊचा है। 
श्री देवीके निवासस्थान हो रहे पद्मसगेचर का कंमल 
पृथिवी-कायिक हे जो बढ़े वनस्पति-कायिक कंमल से 
पांच गुना ऊचा है । 
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किसी भी एथिवीकायिक जीव की बड़ी छोटी अच- 
गाहना घनांगुल के असंख्यातवे भाग हे इस असंख्यातवे 
भाग में ही मध्यम, छोटी बड़ी अवगाहनाओं का अन्तर 
निहित है | यो श्रीदेवी के कमल में अमंख्यातासंख्यात 
पार्थिव जीव पिणिडित हो रहे हैं जंसे कि सेकड़ों लड़ रहे 
क्रोधी चींटा चींटियां का कुण्ड बंध जाता हे मैंने ऐसे 
पचासों गुच्छे देखे हैं। सुईपर रखने योग्य जल या डेल 
फे करा में अर्ख्याते जीव हैं। स्वयम्भूरमण द्वीप के 
कमल में केवल एक वनस्पति-कायिक जीव है । 


एकबाल यह भी कहनी है कि मिथ्यात्व, हिंसा करना , 
भूठ, परिग्रह आदि पाप और इन विभावों से बन्ध गये 
कम भी अनादि से चले आ रहे हैं और अनन्तकाल तक 
पहचंगे । आठ वष कम अनादि काल से मोक्ष-माग भी 
चालू है। काई ऐसा सब-शक्तिशाली आत्मा नहीं हुआ 
जो कि इन पापों या पापोंकी जड़ कमपिणडको ही समूल 
चल विनाश कर देता । यह काय अनन्तानन्त बलशा- 
लियों करके भी अशक्यानुष्टान ही रहा, देखो पूद्ल परमार 
और मिद्द भगवान्‌ दोनों की शक्ति अनन्तानन्त रूप से 
समान है। पुद्ल परमाणुय था स्क्रन्ध भी संख्या में 
जीव-राशि से तो अनन्तानन्त गुण हैं। फिर कोई शअ्र- 
हमिन्द्रदेव या तीथंकर महाराज अथवा सभी सिद्ध परमेष्ठी 
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चला कर समग्र अगुओं या बाईस प्रकार की वर्गशाओं 
का अपने अनन्तवीय से प्रलय भी नहीं कर सकते हैं । 
यदि शुद्ध परमात्मा सभी पुद्ठलों या कम से कम जगद्ती 
कमे और नोकम वर्गणाओं को भी विनष्ट कर देते तो सत्र 
जीबों के संसार परिभ्रमणक्रा वखेड़ा ही मिट जाता यह तो 
बड़ा भारी परोपकार था । 

देशेषिक या पौराणिकों के यहां माने गये स्वे-शक्ति- 
शाली परमात्मा के बुते भी यह घ०, अधमे का प्रच्षय नहीं 
हो सका । शक्तिशाली बहुसंख्यावालों के सन्प्ृख बल- 
शाली अल्प-सख्यकों का मनोरथ सिद्ध नहीं होने पाता हे 
थोड़ी सी कालाणुओं को मिटा देने से ही भव-मंभट दूर 
हो जाती, वतना नहीं हो पाती । आत्मा और कालाणुकी 
चुद्धिस्थ कुश्ती करायी जाय तो बहुत देर तक लड़ते लड़ते 
जोड़ बराबर छुड़ा दिये जांयग “को चालेदु' सक्‍को इन्दो 
वा अदहद जिरिंदा वा” ऐसा आचार्य वाक्य है आचार्य ने 
जिनेन्द्र की भी सामथ्य नहीं ऐसा स्पष्ट कह दिया हे | 
बस्तुतः ये द्रव्य अनादि अनन्त नित्य अवस्थित हैं ! 
कोई व्यक्ति या कोई समुदाय किसी भी एक या अनेक 
द्रव्यका मटिया मेट नहीं कर सकता है। असम्भव है इस 
काय को करने में सभी अशक्त हैं । 


मात्र अपना लोठा छानो स्वकीय व्यक्तिमें चुप्ट बेठे 
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कतिपय अनन्तक+ नोकर्मोंका स्व-एरुपाथ से क्षय कर दो 
अर्थात्‌ अपनी आत्मा में जो कुछ बद्ध हुए पृद्ललों की 
कमे-नोकम परिणति को बदल कर अन्य पद्रल-स्वरूप हो 
जाने दो | यही बड़े उत्कट प्रयत्से साथा गया व्यक्तिगत 
पोक्ष हें । उस अपने पर भी लगे हुये पृद्तल को असत्‌ 
कर देना या बरबाद कर फूड देता अथवा खोज खो देना 
ता मुक्त जीव कथमपि नहीं कर सकते हैं। धोबी या 
न्यारिया बिचाग पलिन कपड़े से या सोने से म्ल को 
प्रथक कर देता हूँ यों मंतर की अन्यस्थान पर दसरी पृद्टल 
पर्याय हो जाती है । मल का मटिया मेट नहीं कर सकता 
६। जला दो, उड़ा दी, गाढ़ दा, काट दो, पीस दो, तो 
भी मल को पृद्वल-द्रव्य विद्यमान हैं । 


बन्‍्धुओ ! जिस ग्रकार पचाने वाली उदरापि और 
खाद्य-पेय का धारा-प्रवाह सम्बन्ध अविच्छिन्न है उसी 
प्रकार योग और कम-नोकमों का ग्राकपक आकृष्य सं- 
बन्ध भी अटट है। अतः अनादि कालीन प्रवाहित चत्ते 
आग रहे का्य-कारण भावपर कचोद्यों की बौछार मत गिराओ 
“आदहिद कोदव्य!!। यत्न से अपने पापों को टालों 
अनभिद्ांत को ज्ञात कर आत्मश्रद्धा, आत्मानुभव झोर 
झात्मचर्या से निश्चय मोक्ष माग में लग बेठो । तभी कर्मों 
का संवर और निजरा होकर मोक्ष पा सकोगे, यही घमे 
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पालन का लक्ष्य है । जगतमें सब से बड़ा पुरुषाथ-पूषेक 
किया गया यह महान्‌ काय है। कोई भी प्ृद्वल चाहे 
परमाणु या वर्गणाय अथवा स्कृन्ब वहि भूत अवहि भूत 
दरश्य, अद्श्य कुछ भी रूपी होय वह जगत के सभी पुद्टलों 
रूप परिणाम कर सकता है | भले ही अनन्त परमाणु ऐसे 
हैं जो अद्यापि स्कन्घरूप नहीं हुए हैं। कतिपय तो आगे 
भी स्कन्ध नहीं हावंग किन्तु सभी पुद्ठलों में चाहे कोई भी 
पृद्ठल रूप हो जाने की शक्तियां विद्यमान हैं जसे कि जो 
जीब नित्य निगोद से निकला नहीं है आग भी नहीं 
निकलेगा एसे अ्रनन्त जीबों में सिद्ध हो जाने की द्रव्य- 
शक्ति का सद्भाव माना गया है। हम आप सभी संसारी 
जीत पुद्लोंऊ बहुत चमत्कार देख चुझ हैं। नई देहली 
में राजप्रासाद बनते समय हमने सोमन पत्थर के खम्भों को 
खाद पर चड़ाका काठ की खुटी समान गोल चीकने कर 
दिय्रे गये देखा हे । क्र नऊ द्वारा दो सो गज दूर एक 
पिनटमं खम्भा हटा दिया जाता था। ऋट तिखने चोखने 
पर वे चढ़ा देते थे । विद्याधर, चक्रवर्ती, देव, इन्द्र इनसे 
भी बहुत बड़े कार्यों को अतिशीघ कर डालते हैं । चेतन 
ऊ कृत्यों से जड़ पदार्थों के काये तो अनन्त गुणे अधिक 
हैं। वेज्ञानिक्रों ने पुद्लों को नचा रकखा है। मोटरकार, 
>क, बड़े एश्विन तारपीडो, पनडुबी, मशीनगरने, अणुवम, 
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घुरंगें, यान-विध्य्सक तो ५, विषगरे, रेडियो, वायररस, 
घड़ीबम, वायुयान आदि रूपों में अनेक सातिशय काय 
देखे जा रहे हैं । ये सब “विस जन्त कूड पएंजर” इत्यादि 
गोम्मटसार अनुसार कुज्ञान हैं हिंसामय हैं । जड़ोंने भी 
जीवात्मा को परतन्त्र कर अनेक रह् दिखाये हैं । “कमे- 
स्थितिं जन्तुरनेकभूमि नयत्यम सा च! (९ धनञ्नयः ) 
मानव पर्याय में कर्माधीनता को मिटा सकते हो, खुरु 
शिक्षाओं पर चलो । 


अब आओप सर्वोत्कृष्ट आत्म-कल्याण के मा में 
लगिये । देवशास्र गुरु सदा कल्याणामय मोक्ष-माण का 
उपदेश देते हैं संसार-ब द्धक या हिंसामय कतेव्योंका नहीं। 

आप प्रयत्न कर स्वकीय कषायों को न्‍्यून करो। 
छः इन्द्रियों को बलात्‌ वश में रक्खो, तभी लोकिक पार- 
लोकिक सुखों को प्राप्त कर सकोग | एंदंयुगीन हिंसा- 
असत्य, चौय, व्यभिचार, मृरच्छा, दम्भ, धोकेब्राजी, 
चालाकी, विश्वासधात, कन्या-सत्री-वास्तु हरण की पाप 
भित्ति पर जमाया गया दूराज्य कितने दिन ठहरेगा ९ 
शीघ्र नष्ट हो जायेगा विचारे भले लोग भी उनके पाप में 
फंस जायंगे यानी जो पाप आगे काल में उदय आता या 
पुएयरूप होकर फल देता उस पापोदय से सज्जनभी उनके 
साथ कष्ट पावेंगे “कपरोयभावान्‌ धिक्‌!! | 
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हां अहिंसा, सत्य, अचौय, ब्रह्मचय, त्याग, तपस्या 
अपरिग्रह, परोपकार, क्षमा की नींव पर जो सुराज्य है वह 
विरस्थायी है | इस राज्यमें कतिपय पापी भी सुख पार्वेंग । 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अनुसार पाप का भी पुणय-रूप 
संक्रमण हो जाता है | 


गहस्थ पणिडित भी उपदेश दे सकते हैं। सबका स्रोत 
सत्रज्ञोक से है। उद्धंट आचार्यों के बनाये हये समयसार 
कपायग्राभृत, तत्वाथ-सत्र, गोम्मटसार, राजवार्तिक आदि 
महान ग्रन्थ हैं ही, इनकी प्रतिपत्ति बहुत बढ़ी हुई 
साथ ही गृहस्थ पणिडतों यानी घनश्नयकवि, बिद्वद्वय 
आशाधघर्जी टोउग्मल जी आदि के बनाये गये हिसंधान- 
काव्य, विपापहार स्तोत्र, धर्माम्त, प्रतिष्टापाठ, मोक्षमार्ग 
प्रकाश आदि ग्रन्थ भी श्लाघनीय हो रहे हें पश्चाध्यायी 
च,स्िसार, चर्चा-समाधान, चर्चा-शतक, धम-प्रश्नोत्तर, 
मेधावी श्रावकाचार, ज्ञानानन्द श्रावकाचार, दो क्रियाकोश 
का गृहस्थों ने रचा हैं । जयपुर के बिद्वानों ने ग्रोम्मटसार 
त्रिलोकसार, सर्बाथसिद्धि, प्रमेयरलमाला आदि की प्रामा- 
शिक्र भाषा-टीकाय लिखी हैं । झुऋ छोटे से शहस्थ ने भी 
छऊतातिक नाप न्‍्यायरिद्धान्त ग्रन्थ की एक लाख 
तीस हजार छोक प्रमाण भाषाटीका लिखी है। श्रीदेव- 
शास्त्र गुरु के प्रसादसे यह शुमोपयोग का कार्य पन्द्रह अंषों 
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में सम्पन्न हुआ है। इस निबन्ध-पिण्ड में श्री श्तोक- 
बातिक से भी सहायता ली गई है । 

तथा अन्य भी पश्डित बनारसीदास जी भूधरदासजी, 
चानतराय जी भागचन्द्र जी प्रभृति श्रावक-विद्ठानों क 
बनाये हुये पुराणा, भापापाठ, पूजन, पद्य, बीनतियों का 
संग्रह आदरणीय हो रहा है। पश्रविरतसम्यर्द ष्टि व्यवहार- 
आवक श्र णिकजी का तो एक चरित्र-गन्थ ही शाख्रगद्दी 
पर पढ़ा जाता है एसे सीता-चरित्र, रवित्रत कथा, सुगन्ध 
दशमी ब्रत कथायभी शाख्र-सभामें वांची जाती हैं | कपाय 
माव मन्द होय, विशुद्ध-प्रतिभा होय, जिनशासन प्रभावना 
का उत्कट-माव होय तो रुस्कृत, प्राकृत, देशभाषादे ग्रन्थों 
को कोईभी मूल या टीका स्तुति आदि रूपसे लिख सकता 
है। ऐसे कारय में लौकिक आराम और दन धन की 
चिन्ताये छोड़नी पड़ती हैं । 

महापण्डित गोपालदास जी, त्यागी कान जी स्वामी, 
ध्ुनि कुन्थुसागर जी, उदासीन दुलीचन्द्र जी आदि की 
लेखाबलि जन-जनता के स्वाध्याय में आ रही हैं सबका 
साक्षांत्‌ परम्परा सम्बन्ध श्री महावीर भगवान्‌ से है जेसे 
कि बिजलीकी छोटीभी वत्ती कहीं चमक रही होय उसका 
सम्बम्ध बड़े बिजली घर ( पावर दवाउस ) से हैं भले ही 
परध्यमें कई लपेट, भूषवेशा पहिन लिये जांय ददुबत्‌ उक्त 
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प्रमेयों का सम्बन्ध वीरोड्भब दादशाड्र वाणी से चुपट रहा 
है। अप्रामाणिक वाक्यावलि की चर्चा एथक दे सरंत्र 
आभास पाये जाते हैं । 

आज भी अनेक ग़हस्थ परिडत उपदेश देते हैं समभामें 
कतिपय घुनि, एलक, छुल्लक, त्रती, त्यांगी उदासीन आवक 
समझदार श्रोता उपयोग लगाकर सविनय जिन-बाणी को 
सुनते हैं। बाहर वेष के बिना भी अनेक आत्माओं में 
पवित्रत्व घुस रहा है जेसे कि सातव नरक में आठ अन्‍्त- 
हर्मृतकम तेतीस सांगरतक सम्यग्द्शन चमकता रह सकता है 
तथा द्वव्यलिड्री या नवम ग्रे वेयक में वहिवंषी के मिथ्या- 
त्वोदय विद्यपान है। “भरत नृप घर द्वी में वेरागी”” 
अन्य भी गृहस्थ विद्वानों की अनेक अमर कृतियां हैं 
तीर्थकर-जन्म म्ुनिदान, मन्दिर चत्यालय बनवाना, उछाह 
ग्रतिष्ठा कराना, संघ निकालना, विद्यालय चलाना आदि 
कार्यो को गृहस्थ ही कर सकता है । पांचवे से छटे सातवें 
गुणगस्थान का मांत्र सवाया ड्योढ़ा अन्तर है। सम्यकक्‍त्वसे 
गुणकार लगाना । नीचे तो शुन्य है । 

आताजी ! लेख बढ़ गया है । अन्त में यही उप- 
संहार करना है कि लोकिक सुखकी कामनाओं को छोड़कर 
आत्मीय सुखों की आ्राप्ति के लिये यत्र करो । लोकिक 
सुख दुःख वो देवसाध्य हैं आप लोग विपरीत 
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कारणों को पिलाते हैं। भाग्य से होने वाले पृत्र-प्राप्ति 
निरोगता, घन-सवंय आदि कायों में ता व्यथ प्रुपाथे कर 
रहे हैं। ओर पुरुषोथ से किये जाने वाले जिन-पूजन 
तीथयात्रा, तपथरणा, ध्यान करना आदि में दब का सहारा 
पकड़ते हो, कि भाई क्या करे ? घमें करना हमारे भाग्य 
में ही नहीं बदा है। आप हम इन्हीं प्रभाद-पूरो प्रवृत्तियों 
से आज तक दःख भोग रहे हैं। ओर यदि नहीं सम्दलते 
तो यही मोह, अज्ञान, राग, हष, द्रव्य-कर्म भाव-कम की 
परम्पण बढ़ती चलती जावेगी, पूद्ठल में बड़ी शक्ति हे इसी 
ने जीवों को अनादि से पगाधीन दु:खित कर रक्‍्खा हे 
एक बड़े पहलवानकी सरसों बरोबर विपसे कुश्ती कराइये । 
अखुबम को ४० मील लम्बे चोड़े छेत्र के समी बलाद्य 
पदार्थों से लड़ा दीजिये देखे कीन जीतता है ! बस एक 
धर्माचरण या तपस्या से ही पुद्रल जीता जासकता है यही 
सर्वाग-सुखित मोक्ष का उपाय है । 

जहां तक होय शीघ्र ही मोह निद्रा को त्यागों, ओर 
कपायमय प्रकरणों में संवेग वेराग्य भावते हुये आत्म-वस्तु 
का स्वभाव हो रहा तथा क्षमा आदि स्वरूप-परिशमन कर 
रहा, दयापृर्ण इस रल्नत्रवधम को पालन कर कर्मों का 
सम्बर निजरा करते हुये चरम-फल निःश्र यस को प्राप्त 
करो । जो कि ध४-सेवन का प्रधान फल्ल है। इस लेखके 
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आगमोक्त प्रमेय का चिन्तन करना भी शुभध्यान है अतः 
मंबर हेतु है स्वाध्याय नामका तप है अतः निजरा हेतु भी 
हे जेन-सिद्धान्तों का परिज्ञान तो सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है ही । 
ओं नमः श्रीशान्तिनाधाय, नमोस्तु व्धमानाय । 
कुए्णी कृतकर्माष्टकजाष्टमुणा अष्टमीघराधिष्ठाः 
सिद्धा: क्षमादिरूपा: सुखिनो रतत्रयं ददतु धम्म्‌। 
नानानानात्मनीने नयनयन-युतं तन्न दुर्नीतिमानं, 
तत्ब-श्रद्धानशुद्धया ध्युषित- तनु ३हद्दो ध-घामाधिरूढम्‌ । 
चज्चचारित्र चक्र' प्रचुर परिचर 'चणड कर्मारिसेनां, 
सातुं सा्षात्समर्थ घटयतु सुधियां सिद्धिसाग्राज्यलक्ष्मीम्‌ ! 
(छोकवार्तिक हिन्दीमांषा भाष्य) 
( धमंश्र फलब् सिद्धान्तथ ) इस निबन्ध में जेनधम 


पालना ओर उसका फल तथा जेन-सिद्धान्त का प्रतिपा- 
दन किया गया हैं। 


इति चावली निवासि न्यायाचार्योपाहित माशिकचन्द्र 
सम्पा-दित “घम-फल-सिद्धान्ता:” सम्पूर्म्‌।। 


॥ शान्ति: शान्ति: शानिति:॥ 


पा /ड&#<६हज>र--- 
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श्रीमन्तोह न्‍त आप्ताखिदशपतिनुता वीक्ष्य निर्दोषइत्ताद 
यस्माद्डस्तस्थमुक्काफलमिवयुगपद्‌ द्रव्य-पर्यायसार्थान | 
हानोपादत्युऐक्ञा--फलममिलषतो मुक्तिमागं शशासु- 
स्तलज्ञानेप्सुभव्यान्‌ स किल विजयते केवलज्ञानमानुः ।। 
प्रभाण--नय-सत्तकैंन्यक्क्ृत्येकान्तिनां गतिम्‌ । 
हंसीस्याद्वादगीः स्वच्छा पूनीतान्ममम नसम्‌ ।॥। 
द्रव्येत्चानाधयनन्तोी निखिलमतिनिदानोड्रवाह्मांगभेदो, 
निर्दोषी. दुःखतप्तासमदवनपदु--निष्कलझ्टाशिपेद्धः । 
विद्यानन्दाकलझोक्त्यमृतकिरणभृत्यातिभाये: कलाढ्यो 
भावाथेकान्तवाणी तिपिरततिभिदे द्योत्वां वे श्र तेन्दुः ॥ 
ध्याने हित्वात्तरौद्रो समितिमुपगता देशिक॑ संवर ये, 
ध्यायन्तों धम्यशुक्ले परिष्जयतो भावनेद्धाष्टशुद्धी: । 
कुर्वाणा; स्वात्मयत्रादगणितगुणितां निजरां कमणांते 
नि ग्रन्थाः संयमाद स्वपरहितरताः पान्तु माज्या ख़िगुप्ताः । 
वीरोमास्वाम्युपज्ञा ध्वगम्ननिपसमन्ता दिभद्राक लइ्ठ- 
विद्यानन्दोक्तिभिद्राक छलवितथवचोनिग्रहस्थान्परीक्ष्य 
तत्वाथब्षप्तेिमिदे.. जितविजितदशामाकल य्याप्तशास्त्र- 
श्चन्द्राकवि ध्यभिज्ञोनुभवतु शिवदां न्यायसाम्राज्यरूक्मी || 


(>डोक वार्तिक हिन्दी भाष्य) 
7/7+-०<श ४ ४९9७७-०५०-- 


[२०४] 
आभार प्रदर्शन 


असंख्यबन्दारुसुरेन्द्रवृ न्द-- निमेपशुन्याक्षिसहुखलोक्यम्‌ । 
निकृष्टकर्माप्कशेलवजञ्ञ नमामि वीर त्रिजगच्छरण्यम्‌ ॥। 
मुमुक्तु को निश्चयनय से आत्मा ही आत्मा का उपकारी है । 
तभी तो उसफी निज सपरथ्यां का फल स्व को ही मिलता है। 
स्वपुरुषाथें-जन्य विशुद्धि परिणतियों का ही अनन्त-काल तक 
आत्मा आभारी रद्दता है। (समयसार) 
हां व्यवहार में नारक, तियेग्‌ , मलुष्य और देवोंके सच्चे 
उपकारोी पद्च परमेष्ठी हैं। असंख्य तीथदूरों के जन्म कल्याणक 
अवसर पर असंख्यात वर्षायुष्क नारकियों को असंख्यात बार 
दो दो मिनट के लिये च्ेम हो जाता है। सम्यग्दष्टि नारकी तो 
पद्परमे प्ियों का बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न पुरेक श्रद्धान करते हैं. बड़े 
हष,तिरेक से कहना पड़ता है कि एक बटे सोलह राजू चोड़े, एक 
बटे चार राजू लम्बे यों असंख्याते बड़े योजनों लम्बे चोड़े तिरछे 
गोल स्वयम्भूरमण द्वीपोत्तराध में पलल्‍्य के असंख्यातवें भाग परि- 
मित असंख्याते गाय, भैंस, घोड़े, सिंह आदि तियच देशत्रती हैं. 
वे स्वर्गों नरकों या यहदांसे जाते हैं अनेक मिथ्याद्ष्टि वहां पहुचते 
हैं बदां दी सम्यग्दशन और देशत्रत ले लेते हैं, बहिरज्ञा निमित्त 
बद्दां नहीं हैं। ये सब परमेष्ठियों की बड़ी श्रद्धा करते हैं 
“धघन्यास्‍्ते” । 
“अरे योमागेस्य संसिद्धि: प्रसादात्परमेष्ठिन:? (विद्यानंद) 


[२०६] 


देब और मनुष्य तो परमेष्ठियोंको आराधना करते प्रसिद्ध 

ही हैं तथा ऐहिक गुरु-परम्परा का भी उपकृत यह मानव है । 
“डच्चेगोत्र प्रणते:'” (स्वासी ससन्तभद्र) 

एवं प्रन्थ जिन-चैत्य, चेत्यालय, साठ पिठू परम्परा, 
बिद्यालय, राजा, वैद्य, देशनेता आदि उपकारी गण भो “'गुणिपु 
प्रमोद” को भावना भावने वार्लो को स्मरणीय हैं । 

मज्ञलाष्टक स्तोच्र, पूजन, तत्त्वाथंसूत्र में आकाश, प्रथ्वी, 
जल, अश्रप्मि, वायु, सूय्ये, चन्द्र, मेघ, नदी, अन्न, प्रास, शरीर, मन 
वचन धमेद्रव्य काल आदि को भी उपकारी मान्य किया है। 
कृतक्षको इन सबका लक्ष्य रखना चाहिये। 

भूत भविष्य उपकारकों का भी जो कतज्ञ है. वह तो पुरुषो- 
पम ही है। मज्नलाचरण या जिनपूजन में उपकारक स्मरण 
भी प्रयोजक दे। वेदी में विराजमान, तेरहवें गुणस्थानवर्ती 
अरहन्त की हम, आप पूजा करते हैं। यहां भी उपकारक के 
सीन कल्याणक भूत हैं एक कल्याण भविष्य है। तीन काल के 
वीथेड्डरोंको चौबीसीके पूजन समान भूत भविष्य वर्तमान उपका- 
रकों का अधमर्ण हो रहा कृतज्ञ तो महान आत्मा है वैसे अधम रो 
(धन का कजेदार) दीक्षा नहीं ले सकता है “अधमणो: प्रवृज्यां 

नाहति” किन्तु यह उपवकारफों का ऋषिस्मर्ता अधम््ण कृत्छ तो 

दीक्षा लेना क्या दूसरोंको दीक्षा शिक्षा दे भो सकता है। घन्द्रप्रभ 
काव्य में ऋतज्ञता को सर्वोत्कृष्ट गुण कहा है । 

सगरचक्रवर्ली ने असंख्यात वर्षों परचात्‌ जन्म लेने वाले 


(२०५] 
आभार प्रदर्शन 


असंख्यबन्दासुसुरेन्द्रवृन्द--निमेषशून्याक्षिसहखलोक्यम्‌ । 

निकृष्टकर्माष्रकशेलवरज' नमामि बीर॑ त्रिजगच्छरण्यम्‌ ॥ 
मुमुक्तु को निश्चयनय से आत्मा द्वी आत्मा का उपकारी है| 
नभी तो उसकी निज सपर्या का फल स्व को द्वी मिलता है। 
स्वपुरुपाथें-जन्य विशुद्धि परिणतियों का ही अनन्त-काल तक 

आत्मा आभारी रहता है। (समयसार) 
हां व्यवहार में नारक, तियंग , मनुष्य और देवोंके सच्चे 
डपकारो पद्म परमेष्ठी हैं। असंख्य तीथंकुरों के जन्म कल्याणक 
अवसर पर श्असंख्यात वर्षायुष्क नारकियों को असंख्यात बार 
दो दो मिनट के लिये क्षेम हो जाता है। सम्यग्टष्टि नारकी तो 
पम्नपरमेष्टियों का बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न पूजेक श्रद्धान करते हैं. बड़े 
हप/तिरेक से कहना पड़ता है कि एक बटे सोलह राजू चोड़े, एक 
बटे चार राजू लम्बे यों असंख्याते बड़े योजनों लम्बे चोड़े तिरछे 
गोल स्वयम्भूरमण द्वीपोत्तराध में पल्‍्य के असंख्यातर्वे भाग परि- 
मित असंख्याते गाय, भेंस, घोड़े, सिंद आदि तियच देशत्रती हैं 
बे स्वर्गों नरकों या यहांसे जाते हैं अनेक मिथ्यारृष्टि वहां पहुचते 
हैं वहां द्वी सम्यग्दशन और देशत्रत ले लेते हैं, बद्रिद्ञ निमित्त 
जहां नहीं हैं। ये सब परमेष्ठियों की बड़ी श्रद्धा करते हैं 


“पघ्न्याघ्ते” । की 
“प्र योमागश्य संसिद्धि: प्रसादात्परमेष्ठिन:” (विद्यानंद) 


[२०६] 

देब और मनुष्य तो परमेपष्ठियोंकी आराधना करते प्रसिद्ध 

ही हैं तथा ऐहिक गुरु-परम्परा का भी उपकृत यह मानव है । 
“उन्चेगोत्रि प्रणते:” (स्वामी समनन्‍्तमद्र) 

एवं ग्रन्थ जिन-चैत्य, चेत्यालय, मातृ पितू परम्परा, 
विद्यालय, राजा, वेद्य, देशनेता आदि उपकारी गण भो “'गुणिपु 
प्रमोद” की भावना भावने वालों को स्मरणीय हैं । 

मद्गलाष्टक स्तोत्र, पूजन, तत्त्वाथंसृत्र में आकाश, पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु, घुर्ये, चन्द्र, मेघ, नदी, अन्न, प्राण, शरीर, मन 
वचन धमेद्रव्य काल आदि को भी उपकारी मान्य किया है। 
कृतज्ञको इन सबका लक्ष्य रखना चाहिये। 

भूत भविष्य उपकारकों का भी जो कृतज्ञ है वह तो पुरुषो- 
त्तम ही है। मड्गलाचरण या जिनपूजन में उपकारक स्मरण 
भी प्रयोजक है। वेदी में विराजमान, तेरहवें गुणस्धानवर्ती 
अरहन्त की हम, आप पूजा करते हैं। यहां भी उपकारक के 
तीन कल्याणक भूत हैं एक कल्याण भविष्य है। तीन काल के 
तीथेडूरोंको चौबीसीके पृजन समान भूत भविष्य 'बरतेमान उपका- 
रकों का अधमणो हो रहा कृतज्ञ तो महान आत्मा है वैसे अधमरों 
(धन का कजेदार) दीक्षा नदीं ले सकता है 'अधमणों: प्रवृज्यां 

नाहति” किन्तु यह उपकारफों का ऋष्रिमता अध्म्णे कृत्ज्ञ तो 

दीक्षा लेना क्या दूसरोंको दीक्षा शिक्षा दे भी सकता है। चन्द्रअभ 
काव्य में कृतछता को सर्वोत्कृष्ट गुण कहा है । 

सगरचक्रवर्तोी ने असंख्यात वर्षों परचात्‌ जन्म लेने वाले 


[२९७] 


श्री नेमीश्वर भगवान्‌ के निर्वाण क्षेत्र होने वाले गिरनार पवेत को 
प्रथम ही तीथे बन्दना की थी, आस्ताम्‌ । 

सद्दारनपुर में लाला अम्बूप्रसाद जी प्रद्य म्नकुमार जी का 
घराना यावज्जैनों में प्रख्यात है ये तीनों सम्प्रदायों के जैनों में 
सर्बोत्कृष्ट जमींदार हैं। ८० प्रामों के अधिपति हैं। 

में बाईंस वष से श्रीमान लाला प्रद्य न्रकुमार जी रईस के 
के यहां आजीविकित निवास करता हूं। लाला जी ने अपने 
प्रासाद में उच्च निवासस्थान दे रखा है। लाला जी बड़े आदर 
सनन्‍्मान के साथ मुझे बड़ा विद्वान मानकर सदा सत्कृत करते हैं । 
जैन-जगत्‌ प्रसिद्ध, धमप्राण, तोथेभक्त-शिरोमणि, स्वर्गीय लाला 
जम्बूप्रसाद जी भरतबत्भोग-विरक्त थे। उन्हीं मान्य पिता जी के 
अनुरूप अनेक गुण लाला प्रय,म्रकुमार जी में हैं। बड़े दयालु 
डदार तथा बिद्ददनुरागी हैं। स्वभाव मृदु है, मिलन-प्रकृति हैं । 
पांच सो रुपये मासिक दान करते हैं। अन्य भी हजारों रुपया 
का दान अपने हाथों से कर चुके हैं।। जिनपृजन, शुभाचरण बढ़े 
हुये हैं। ग्रहस्थ विद्वान्‌कों आदर विनय फरने बाले प्रभु का 
प्रसज्ञ बड़े भाग्य से मिलता है। तभो विद्वान का क्षयोपशम, 
नवनबवोन्मेषशालिनी प्रतिभा, निराकुलता, निश्चिन्तता, एबोन्नति, 
आत्म-गौरव आदि रक्षित रह पाते हैं। रोग आदि के अकरणों 
पर हमारे कष्ठों के निवारणाथे लक्ष्य रखते हैं। आचार-विचार 
बड़ा अच्छा है। बाईसवर्ष से आज तक आजीविका प्रदान कर 
रहे हैं, भविष्यफे लिये भी उच्च-भाव हैं । 


[२०८] 

इनकी धम्मपत्नी श्रीमती सौभाग्यक्ती बह जी कब्ननबाई 
की प्रकृति कोमल, भद्र, वत्सला है। धमकारयोमें दत्ताबधान हैं । 
मान तो छू भी नहीं गया है। मेरी अधिक मान्यता करती हैं। 
पति के अनुरूप द्वी गुण हैं, दम्पती में गाढ़ स्नेह दे। 

ऐसे द्वी इनके पुत्र सौम्याकृति. कुल-प्रदौीप, सज्जन, बाबू 
चिरप्जीव देवकुमार जी हैं। सर्वाथेसिद्धि तक धर्मशाञत्र पढे हुये 
हैं। अंग्रेजी हिन्दी की भी अच्छी योग्यता है। अबस्था अभो 
बीस वे की है। भविष्यमें अच्छे होनहार हैं । ढाई बे प्रथम 
विवाह हो चुका है। छोटी बहू कानपुर के रायसाहिब लाला 
रूपचन्द्र जी की लड़की है। लज्जा, अल्पभाषण, कोमल प्रकृति, 
बढ़ों की सेवा, शिक्षा, सदाचार, अतिथि-सत्कार गुण डिद्य- 
मान हैं । 

लाला प्रद्य म्रकुमार जो के पितृव्य रायबहादुर लाला 
हुलासराय जी रईस असिद्ध धार्मिक हैं, जिन पूजन का विशेष 
अनुराग है जेन पण्डितोंका आदर, पुरम्कार, विनय करने में सदा 
कटिबद्ध रहते हैं। सैकड़ों दु:खियों का उपकार किया है, सदा- 
चारी, भव्य-भद्गरपरिणामी गुप्तदानी हैं। ये “गगन गगनाकार” 
के समान अनन्वय हैं। अजातशत्रु हैं। यह बस्तुस्थिति है, 
चाडुकार नदीं। में इस परिवार के समीचीन व्यबहारों से नि- 


तान्त आभारो हूं । 
घर्मं-प्राण, उदासीन श्रावक, दयासिन्धु जयचन्द जी भक्त, 


तो त्यागियों से भी बदकर हैं । दसों ब्षों से दही, घी, दूध, 
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श्रो नेमीख्वर भगवान्‌ के निवाण क्षेत्र होने वाले गिरनार पवेत की 
प्रथम ही तीथे बन्दना की थी, आस्ताम । 

सहारनपुर में लाला जम्बूप्रसाद जी प्रद्य न्नफुमार जी का 
घराना यावज्जैनों में प्रख्यात है ये तीनों सम्प्रदायों के जैनों में 
सर्वोत्कृष्ट जमींदार हैं। ८० प्रामों के अधिपति हैं। 

मैं बाईंस वर्ष से श्रीमान्‌ लाला प्रद्य म्नफुमार जी रईस के 
के यहां आजीविकित निवास करता हूं। लाला जी ने अपने 
प्रासाद में उश्च निवासस्थान दे रखा है। लाला जी बड़े आदर 
सन्‍्मान के साथ मुझे बढ़ा विद्वाव मानकर सदा सत्कृत करते हैं. 
जैन-जगत्‌ प्रसिद्ध, धमंग्राण, तीथभक्क-शिरोमरणि, स्वर्गीय लाला 
जम्बूपसाद जी भरतवत्मोग-विरक्त थे। उन्हीं मान्य पिता जी के 
अनुरूप अनेक गुण लाला प्रद्य म्रकुमार जी में हैं। बड़े दयालु 
उदार तथा बिह्ददनुरागी हैं। स्वभाव मसदु है, मिलन-प्रकृति हैं । 
पांच सो रुपये मासिक दान करते हैं । अन्य भी हजारों रुपयों 
का दान अपने हाथों से कर चुके हैं । जिनपूजन, शुभाचरण बढ़े 
हुये हें। गृहस्थ विद्वान को आदर विनय फरने वाले प्रभु का 
प्रसड़ बड़े भाग्य से मिलता है। तभी विद्वान का क्षयोपशम, 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा, निराकुलता, निश्चिन्तता, ््वोननति, 
आत्म-गोरव आदि रक्तित रह पाते हैं। रोग आदि के प्रकरणों 
पर हमारे कष्टों के निबारणाथे लच््य रखते हैं। आचार-विचार 
बड़ा अच्छा है। बाईसवषे से आज तक आजीविका प्रदान कर 
रददे हैं, भविष्यके लिये भी उच्च-भाव हैं । 
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इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सौमाग्यवती बहू जी कब्नबाई 
को प्रकृति कोमल, भद्र, वत्सला है ) धघम्मकार्योमें दत्तावधान हैं । 
मान तो छू भी नहीं गया है। मरी अधिक मान्यता करती हैं । 
पति के अनुरूप ही गुण हैं, दम्पती में गाढ़ स्नेह है। 

ऐसे द्वी इनके पुत्र सोम्याकृति, छुल-प्रदौप, सज्जन, बाधू 
चिरजख्लीव देवकफुमार जी हैं। सवाथेसिद्धि तक धमंशाम््र पढे हुये 
हैं। अंग्रेजी हिन्दी की भी अच्छी योग्यता है। अबस्था अभी 
बीस वे की है। भविष्यमें अरूद होनहार हैं। ढाई बपे प्रथम 
जिवाह हो चुका है। छोटी बट कानपुर के रायसाहिब लाला 
रूपचन्द्र जी को लड़की है। लज्ञा, अल्पभाषण, कोमल प्रकृति, 
बड़ों की सेवा, शिक्षा, सदाचार, अतिथि-सत्कार गुण दिद्य- 
भान हैं । 

लाला प्रद्य म्रुफुमार जी के पितृग्य रायबहादुर लाला 
हुलासराय जी रइईंस असिद्ध धामिक हैं, जिन पूजन का विशेष 
अनुराग है जेन पण्डितांका आदर, पुरस्कार, विनय करने में सदा 
कटिबद्ध रहते हैं। सैकड़ों द॒:ग्वियों का उपकार किया है, सदा- 
चारी, भव्य-भद्रपरिणामी गुप्तदानी हैं। ये “गगन॑ गगनाकार ” 
के समान अनन्वय हैं। अजानशत्रु हैं। यह बस्तुस्थिति है, 
चाडुकार नहीं । में इस परियरार के समीचीन व्यवहारों से नि- 


तान्‍त आभारोी हूं। 
धर्म-आण, उदासीन आबक, दयासिन्धु जयचन्द जी भक्त 


तो त्यागियों से भी बढ़कर हैं। दसाों ब्षों से दद्दी, घी, दूध, 
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भीठा, तेल, हरियां सबका त्याग है। मात्र मका या चना अपने 
हाथसे भू'जकर चाब लेते हैं. आठ बर्षोसे दाल, भात, रोटी, पूढ़ी 
पकवान, शाक नदीं खाया। सदा बच्चों, युवाओं, व्रद्धों को 
धर्मपालन में निमग्न करते रहते हैं। परोपकारी सज्जन, दया- 
मूर्ति हैं। इनके उद्योग से यहां एक शुद्ध जेनऔषधालय चार 
बषे से चल रहा है । प्रतिदिन नव्वें रोगियों को ओषधियां अ- 
मूल्य बटती हैं । यहां इनके तीनसो जैनपुत्र चेले हैं । जो कि यहां 
या बाहर जाकर अथवा मेलों में धम्येक्रियाओं का प्रचा।र करते हैं 
इनने सैकड़ों बन्धुओंको आजीविका से लगाया है, हजारों छुस्तों, 
लाखों चूहों, पशु पक्षियों, करोड़ां अरबों असंख्यों चीटियों पई, 
घुन, लटों आदिको मौतसे बचाया है | बिद्दान्‌ की तास्विक चर्चा 
को बड़ी श्रद्धा से सममते हैं। ये शाखज्ञ हैं । 

भेरे छुटम्बीजनों ने मुझे निराफुल, निश्चिन्त, सबेयावृत्त्य, 
सामोद रवखा है वे मेरे अनुकूल श्रवते रहे हैं। ग्रहस्थ की बुद्धि- 
घ्थिरता, घर्मपालन, भ्न्थलेखन, उचितशुद्धाहार, आरोग्य में 
ये सभी सातिशय बहिरहइ्न कारण हैं। अन्य भी सदभाव रखते 
हैं। परस्परोपग्रहों जीवानाम्‌ । में इन खब का 'आभारी हूं । 

ध्याद्गाददीधितिप्तहसत्र निरस्तमिथ्या- 
बादत्रिषप्ठि--खहितत्रिशतीतमिस्र: । 


निर्दोषइत्तमहितों जिनपस्य जीयाद 
विश्वज्ञवोध-तरणिजेगदेकमित्रम्‌ ॥। 


आमभारभारभ्ृत--माणिकचन्द्र कोन्देय । 


( १) 


प्रस्तुत एस्तक के निम,नसा वे विद्वान हैं जिनका दिगरवर- 
जैन समाज में सर्वोच्च स्थान है।  श्रामान परिडत वंशीघर जी 
इन्दौर, प० मकखनजाल जी शार्त्री मुरना, पं? देवकीनन्दन जी 
कारज्ा, पं? राजेन्द्रषुमार जी मथुरा, पं? पन्नालाल जी सोनी, पँ० 
क्लैसाश चन्द्र जी बनारल, पं०जगन्साहुनलाह जा ओर ग़ुक जेस जो 
विद्वान मुरेना विद्यालय से तयार हुये हूं प्राय: सभी ने आप से 
न्यायरदीपिफा से स्झोकवानिकान्त न्‍्यायशास्तां का अध्ययन क्रिया 
है। जम्बु-विद्यालय सहारनपुर में मी आपने बीसों छात्रों को 
जैनन्याय तथा गोम्मटसार, राजवार्तिक, प्रवचनसार, पन्नाध्यायी 
जिलोकसार आदि सिद्धांतगन्थ पढ़ाये हूँ । आप न्याय, व्याकरण, 
साउित्य, मिद्धांत आदि विपयों के तथा पडइ-द शन के अवगाही 
पिद्वान हैं । न्याय, सिद्धांत नीति आदि विपयों के लगभग ८० 
हज़ार स्कोक आपको कण्टस्थ हैं। आपने न्याय तथा सिद्धांत के 
प्रमुख पन्थ क्छोकवातिक का एक लाख तील हजार फ्छोक ग्रमाण 
विशाल हिन्दी-भाष्य किया है। पाठक मद्दानुभाव श्रीमान्‌ पृज्य 
पण्डित माशिकरचन्द्र जी न्‍्यायाचाये की विद्वता इन थोड़े शब्दों से 
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आंक सकते हैं। आप अब अध्यापन काये छेड्कर धार्मिक 
प्रन्थ-स्वाध्याय, घर्माचरणु सें समय यापन करते हैं। अवस्था 
६१ व है | 

आपने इस पुस्तक में 'घम तथा धसमे-साधन का फल और 
जैन तास्विक सिद्ठांत'! इन विपयां का अन्तस्तत्व स्पष्ट कर दिया 
है। “ घधर्मंसाधक या ध्याता के लिये उपसग परीपद-बिजय 
श्रेयध्कर है क्रथव्ग किसी देव आदि द्वारा उपसग-निवारण छित- 
कर है ? इस विपयका बहुत सरल सुन्दर विवेचन वि.या है | आप 
ने अपनी ताकिक तुला से तुलना करके 'कथित देयातिशय (देक- 
कृत सहायता से सझ्भुट निवारण) तथा घीरता वीरता स घोर कष्ट 
सदन एत्र देवोपनीत पदाथ यथाथ हैं” इन बातों का ठीक चजन 
कर के पाठकों के सम्मुख रग्ब दिया है । 

इससे सिवाय 'एकेन्द्रिय आदि अशनी जीत्रा के दर्शन 
मोटनीय आदि अप्ट-कम बन्ध किस प्रकार होता ४" झादि रहस्य- 
पूर्णी बातों का विवेचन प्रोढ़ प्रांजल भाषा में किया है.। गत २४ 
३० बर्ष थे फिसी भी विद्वान द्वारा लिखी गई ऐ.सी पुस्तक देखने में 
नहीं आई। अत: यह पुस्तक अपने रूप में &नृणी पुस्तक है। 

अजितकुपार जेन शाद्धी, 
अकलड्ू-प्रेंस सहारनपर 
(२) 


जैसां के अल्प-संख्यक होने के कारण उन पर अन्य 


(२१२| 


जातियों के ईश्वर-क दृत्ववाद का प्रभाव पड़ रहा है और उनकी 
असावधानी एवं शिथिलता के कारण जैनों में एक प्रकार का मि- 
थ्यात्व घुस गया है। श्रीमानव सिद्धांत मद्दोद्धि, तकेर॒त्न, विद- 
द्वय पण्डित माणिकचन्द्र जी न्‍्यायाचायं ने इस पुछ्तक में इस 
विषय पर बड़ा सुन्दर तथा युक्तियुक्त विवेचन किया है । मुझको 
पूर्ण आशा है कि इस पुस्तक स्वाध्याय से जनों को मिथ्यात्त् 
त्यागने में अत्यन्त सहायता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त पं० 
जी भद्दोदय ने इस पुस्तक में अपने चिर-अभ्यघ्त ज्ञान से जि- 
नागम का मथन कर बहुत सी रहस्यपूर बातें उद्धृत फी हैं. । 

इस पुष्ठतक के स्वाध्याय से मुकको बहुत लाभ तथा ज्लान 
प्राप्त हुआ है। पं० जी मद्दोदयने स्थान २ पर प्रमाण व युक्तियां 
भी दी हैं। ध्यान और ध्यातव्य बिषयों का भी उत्तम विवेचन 
किया है। जेन-समाज आपका अत्यन्त कृतज्ञ है कि आपने केवल 
परोपकार बुद्धि से अपना अमूल्य समय तथा परिश्रम इस पुस्तक 
के लिखने में व्यय किया है, ओर विशाल-हृदय से समाज के 
सामने सेंकड़ों महान ग्रन्थों का स्वाध्याय व मनन के पश्चात्‌ नि- 
काले हुये रहस्यपूर्ण सिद्धांत-तत्त्व रख दिये हैं। में आपको 
इसके लिये हादिक धन्यवाद देता हूं ] 

रत्रचन्द्र जन, नेमिचन्द्र जेन बी० काँम, 
मुख्तार (बकील) 
खहारनपुर ३०-११०-४७ 


परिशिएफ्ट निवेद 


नानावस्तुस्वमावश्रमक लितवपुः स्यात्स्वतत्वाप्यवी चि, 
रखाना अप्यगाधे गणघरमुनयः स्वान्ति यद्रोधतोये । 
सिद्धार्था पत्यवी रोदव--सकल--जगत्ता रिसामथ्येजु्ट- 


त्राक्षी गन्ना पुनीताद्‌दुरितनिरसनी चिद्हा भव्यहंस्रान्‌ ॥ 
(पिता जी ) 


में पूज्य पिता जी प॑० माशिकचन्द्र जी का अग्रज (बड़ा) 
पुत्र हूं। भेरा लघु भ्राता चिरझ्लीब प्रे मचन्द्र है, भद्र स्वभाव दे 
मैने पिता जी से शाज्खीय और न्यायतोथ्थ परीक्षा तक के सिद्धान्त 
न्याय प्रन्थ पढे हैं। पिता जी ने परिश्रम कर इस पुस्तक को 
लिखा है। अनेक प्रतिपादन तो ऐसे हैं जो में भी बुद्धि पर जोर 
लगाकर भी नहीं सममक पाता हूं। आप भी सन, बचन, काय से 
प्रयत्न कर दो तीन बार स्वाध्याय करें । सभी लेख ज्ञातव्य हैं । 
लोकत्रय में सब से बड़े ज्ञानदानो वो श्री अरहन्तदेव हैं। द्वितीय 
श्रीगौतम गणधर, भद्गबाहु, धरसेन, भूतबलि फुल्दकुन्द, समनन्‍्त- 
भद्र, अकलझुदेव, नेमिचन्द्र, विद्यानन्द आदि प्रकाण्ड आचाये 
महोदय हैं। किन्तु पूज्य पिता जी ने भी उन्दीं से प्राप्त कर यद्द 
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समयोचित प्रन्थ लिख कर विशेष ज्ञानदान किया दै। आपका 
उत्कृष्ट उद्देश्य तो प्रयत्न-पुवेक सर्वे कर्मों का मोक्त फरना है। 
एकेन्द्रिय जीव भी व्यक्त अव्यक्त पुरुषाय करके घीय[न्तराय फर्म 
का क्षयोपशम कर और सहभावी ज्ञानावरण का यत्नपूर्वक क्षयो- 
पशम फेरता हुआ स्पशनेन्द्रिय-जन्य ज्ञान उपजा लेता है। संज्ी 
मर सी भ्त्येक ज्ञान को उंपजाने में अधिक थीर्ययुक्त होकर श्रम 
करते हैं। लेख बचन चेष्टायें उस प्रयत्न को करने में बलम्ब 
हैं। इन निमित्तोंसे परिडतों फी आत्मा में स्वपुरुषार्थ कर के 
ऊ'चा श्र तज्ञान उपजा लिया जाता है इसी लिये प्रयत्नपूर्वक 
किया गया ध्वाध्याय सभी श्रावक या मुनिर्यों का आवश्यक फ- 
तैज्य माना है किसी किसी निविड पंक्ति को लगाने में जाड़ों में 
पसीना आ जाता है मस्तिष्क घूर्णन हो जाता है। इस संकलनके “ 
स्वाध्याय से थीड़ा भी आवरण हरेगा यह एक देश निजेरा है। 

बन्धने, छूटने के विभिन्न ढहः हैं। नायचा पदार्थों को 
खत प्रकार निभित्तों से बांध दिया जाता हैं। जेसे पत्थरफों 
चपड़ा से, फाठ को सरेंश से, आत्मा की कुषायों से, सोने चांदी 
को टांके से, कागज को गोंद से, दम्पती को स्नेद से, कपड़े को 
डोरा से, ईंट फो चुना से, ज्वर फी अपंथ्य से, हड्डी को औषधि- 
हैल्न से, मित्रों को समप्रकृतिस्थ से, भाता पुत्र को चात्सल्य से, 
'कुंदुम्धियोंकी निश्छद्य व्यवहार से, घार्मिकों को सदाचार से जोड़ 
दिया जांता है। तद्बत्‌ आत्मा और फर्मो को मिथ्यात्व, झसंधम 
आर प्रधादों से बन्धन-घद्ध कर दिया जाता है। इसी प्रकार 
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पदार्थों के बिक्रगा करने के भी साधन अलग हैं । सोने के पत्र 
को अप्नि या तेज्ञाब से हृटा दिया जाता है। पानी का मज़ फिट- 
करी से, ऊनी बस्त्र का मल पैट्रोल से, झासरका मल मिट्टी के तेल 
से दूर हो जाता है। शआत्मा और स्थूत्र शरोर के सम्बन्ध को 
विष, शख्नाघात, रक्कत्तय, वीत्रसंक्‍्लेश से हटा दिया जाता है । 
पेट मल को जमान्रगोटा से, संखिया मल क्रो गोदुग्ध से, कह 
मल्न को जिफल्ना से, ज्वर फो ज्वरांकुश से प्रथक्‌ कर दिया झ्ाता 
है। तद्त्‌ कम और आत्मा को रस्नत्रय, संयम, तपस्या, ध्यान, 
करके विभक्त कर देते हैं । फ्रमाणिक पुस्तकाध्ययन से ध्यज्ञान 


दूर दो जाता है । 
इस निक्ृष्ट काल में जैनों कर के अन्य धार्मिक श्याचरणों 


के समान तात््बिक पुस्तकें लिखना भी दुस्साध्य होगया है। पुनः 
फोई बाच्यता, इण्यां, कुनोय, शहूयें उठाना, खण्डन, भाक्तेप, 
निन्‍्दा, कदारोप आदि छुरे छुरियों की पैनी घार के मध्य बेठ कर 
लिखे भो ,तो पत्रगुनी लिखाई, छपाई, भेजाई के कार्यों में सेकद़ों 
हजारों शपये कौन घनिफ लगावे। दो चार विद्वानों ने तासक्विक 
पुस्तक लिखीं किन्तु वे अचिन्तित विध्नों के ध्याजाने से हतोत्साद 
हो गये। इस पैसेके युगमें घमेंसेबन में भो घन को आवश्यकता 
है। निस्प्रह मुनि जिचारे कितने हैं? सबत्र ट्रविश्णाकांकशा पाई 
जातौ है। मात्र शिखर जो की यात्रा में ही एक आदमी को कम 
से कम पचास रुपये चाहिए | प्रवास की कठिनाइयों का फेलना 
सूची-शय्या पर बैठना है। पेदल भी जावे वो दो महीने तक 
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रिक्त पेट को भोजन तो चाहिये द्वी। त्यागियों का आदर केसा 
होता है ? यह उनको घ्वयं-वेय है | यों आज कल जेन समाज 
में योग्य ग्रन्थों का प्रकाशन मन्द पड़ गया हैं। अआये-समाजियों 
बैष्णवों, श्वेताम्बरों में अनेक प्रन्थ-प्रकाशन संस्थायें हैं। दिग- 
म्बरों में नहीं सहश हैं, छोटी मोटी हैँ. भो वे लक्ष्मीपतियों के 
सर्वाधिकार में हैं। ठोस कृतियों को वे प्रकाशित नहीं करते हैं । 
अच्छे लेखकों को प्रोत्साहन भी नहीं देते हैं। बहां स्वामियों को 
ज़ो रुचेगा सो होगा । पारिडत्य की प्रमुखता नहीं दे । 

पुस्तकें छपाकर बेचने वाली संध्थाओं के लक्ष्य द्वी न्यारे 
हैं। दिगम्बर जैनों की परिस्थितियां ही विलक्षण हैं. चार सौ 
बे के प्राचीन विद्वान ने ठीक कद्दा हैं कि-- 

बोद्धारो मत्सरग्रस्ता, प्रभवः स्मयद्षिता: । 

अवोधोपहताशान्ये, जीणए मन्ये सुभाषितम्‌ ॥ 

सभी धार्मिक अनुष्ठानों में तथा विशेषत: ताक्ष्विक पुस्तकें 
या श्रौढ-पन्थों की भाषा टीका लिखने में जिनेन्द्र-भक्ति, जैनग्रन्थों 
का पुरुषाथे से अन्त:प्रविट्ट अध्ययन, शुभ-विचार, तीथे-यात्रा, 
प्रतिभा, शुद्ध-भोजन, शाख्रान्तरज्ञान, त्ह्मचये, तकंणाशक्ति आदि 
गुण कारण हूं तथा दूसरोंसे बैय्यावृत्त्य या खुशामद कराते रहना 
झकमेय चुप बैठता, पुजापा अल्पसार पुष्तके या अखबार पढ़ना 
विनोद-कोड़ा, मानसिक अशुद्धि भावहिंसा, प्रवेशी स्वाध्याय न 
करना, कोरा अभिमान, आलस्य, खाद्य-पेय आदि के बाह्य खुखों 


[२१७] 
का घ्वाद, कुटुम्बि-स्नेह, व्यथे मोह, धनाजेन परत्व आदि दोष 
प्रति बन्धक, हैं । 
यों कतिपय परिस्थितियों को देख कर किन्‍दीं त्यागी या 
विद्वानों ने 'सोन॑ सर्वांथसाधनम्‌” का आश्रय ले लिया है। इस 
कथन से बोधित या प्रेरित हो कर कोई विद्वान या त्यागी नवीन 
प्रतियादन पद्धति से प्रौढ तास्विक पुस्तक लिखेंगे तो वे इस युगमें 
जैनानैन जनता का मदहान्‌ उपकार करेंगे। राजवार्तिक गोम्मट- 
सार ज्कोकवातिक आदि खानोंमें असंख्य प्रमेय-र॒त्न भर रहे हैं । 
समुद्रावगाहन कर उनको युक्षियों ओर दृष्टान्तों द्वारा भव्य देश- 
भाषा में अकट दिखा देने की आवश्यकता है। प्रमाणों, नयों, 
पड़-द्रव्यों, लेश्याओं, घर्माभू, भोजन शुद्धि, एकेन्द्रियजोवसिद्धि, 
तज्ज्ञान, सूर्य भ्रमण, सप्तभन्लञी, सम्यक्त्व, ध्यान, शरीरकमेरचना 
आदि विषयों पर कतिपय तल्लज सिद्धान्त पुस्तकें लिखे जाने को 
प्रचुर कांज्षायं हैं । तभी विशाल जिनेन्द्रशासन की बह्जलेप प्र- 
भावना दो सकेगी । द्वित, गम्भीर, महान, जैन साहित्य के 
न्मुख आधुनिक उपलब्ध सैकड़ों गुना अल्पसार साद्दित्य छोटा, 
फीका जंचेगा 
सहारनपर में सब से छोटा खाने योग्य खीरा छह माशे 
का होता है। और मालवे में पांच सेर पक्के का स्लीरा उपजता 
है। यहां बहुत पक्का आम एक तोले का लगता है। और बढ़ा 
आम सौ तोले तक का होता है । मध्यम अबगाइनाओं के धारी 
आम्रफल भी यहां पाये जाते हैं। दमारे घर में एक छोटी कंसैड़ी 
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ऐसी है जिसमें केबल तीन तोला दाल बनती है। बड़े भगोने में 
पांच सेर दाल पकती है । लाला जी|के यहां एक पारध्य ऐसा है 
जिस में पांच मन साग छुक जाता है। अजमेर कौ दरगाह में 
एक टेग ऐसी है जिस में पांच सौ मन खीर र॑ंघती है। ऐसे ही 
छह माशे से लेकर सौ मन तक की घड़ियां देखी गई हैं। तद्ठत 
मनुष्यों, पलों, देवों और देवों के कार्यों में तथा विद्वल्लेखों में 
भी तारतम्य है पाग, भाग, वाणी, सुरत, विवेक, प्रकृति, हृस्ता- 
क्षरों के समान बड़े विद्यान और छोटे पर्डित फे लेखों में घढ़ा 
“इन्तर है। 
विद्वान सूर्य समान स्वपरप्रकाशक है । सूर्य मृलमें ठंडा 
है किरणों उच्ण हैं। सूय्य से कोई रत्ती भर किरण यहां नहीं 
थ्याती हैं यों सूच््मरोत्या असंख्याते प्रथ्वी-कायिक जोव बहां 
जन्म, मरस कर रदे हैं और अनन्ते प्रद्जल्न श्कन्ध सूरय में से आते 
लाते रहते हैं उनका प्रकाश या किरणों से कोई सम्बन्ध नहीं दे 
खय और आलोकित पदाथों के मध्य क्षेत्र में अनन्त बादर पुद्ल 
भरा हुआ है । यह सूर्य निमित्त से उच्ण द्वो जाता है जैसे अप्ि 
के निमित्त से जज गर्म हो जाबा है। टोकनी के जल में चूल्हे से 
रत्तीभर भी आग नहीं आती है अम्िस्‍स्पशे से पैदा तप्त हो जाता 
है पेंदे से छुआ पानी भी गे हो जाता है । नेयायिक गर्म पानी 
म अग्नि मित्र जाना स्वीकार करते हैं सो ठोक नहीं है। दीपक 
प्रकाश से भो सध्यवर्ती पुद्टल प्रकाशिल दो जाता है। जिनसिद्धरंत 
यों है कि पोट्लिक काला अम्वेरा शुक्त-प्रफाशमय परिणम जाता 
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है। और दीपक में से कुछ आता जाता नहीं। शीतल सूर्य के 
निमित्त से सौ योजन ऊपर, प्रशास हजार तिरछा और अठारइसौ 
योजन नीचे भरे हुये बादर स्कन्ध अतापित, प्रकाशित हो जाते हैं । 
हरा कपड़ा और लाक्ष कपड़ा दोनों मूल में ठण्डे हैं। किन्तु दरा 
यत्र दूखतो ध्यंखों पर रखने से लाभ होता है ओर जाल कपड़े की 
कान्ति से हानि | 
कस्त्री, सोठ, पीपल, चित्रक, पीपलामूल भी परिपाक में 
डच्ण हैं सूल में नहीं। मकरथ्वज, वृदशनन्द्रोदय शीशी में ठख्डे 
रक्‍्खे हैं झासन्न-मरण नर को शीत व्यथा में एक चाबल बरोबर 
देते ही सम्पूर्ण शरीर गर्मांगमे दो जाता दै। हां अग्नि तो मूत्र 
ओर प्रभा दोसों में रुष्ण है। चन्द्रमा दोनों में ठण्डा है। बरस 
इन्हीं पदार्थों के समान प्रतिपादक के ज्ञान की किरणों प्रतिपाद्य की 
आत्मा को ज्ञानप्रकाशित करती हैं। आता जाता कुछ भी नही 
है। सातन्र छोटा सा प्ृथम्मावरूप से निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध 
है। कमिक स्वाष्याय से अधिक जान लाभ होता है चारित्र पाज़न 
मी ऋमकद्ध होय । 
हस आप, अष्टतो चोदस या प्रतिदिन जिन-पुजन मे 
सचित झचित्त रली भिक्षी सामभी चढ़ाते हैं, पत्रे के दिन दरित 
चंजस्पति नहीं खाते । सबजलित्त जल या नमक की डेलो भी खा 
सेते हैं। सचित्त जज्ञ से अभिषेक करते हैं। चढ़ाने के पानी 
ऊँ एक श्लोंग खाल देने से क्या हो काता है ? । एक लोटा जज्न हे 
एक शोखा लबड़चूण घोलो तब रसाल्तर होकर अचिप्त बसे । घूप 
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को सचित्त अम्रिमें डालते हैं। कोई कोई घृतदीपक या कप र- 
दीपक भी चढ़ाते हैं, दक्षिण देशमें इससे भी अधिक सचित्त द्रव्य 
'चढाये जाते हैं । यों हम पाक्षिकों के कोई पांचवों प्रतिमार्फ 
क्रिया हो रही है । कोई पद्विली प्रतिसा की भी नहीं । हां अभ्मास 
रूप जो हो जाय ऋअच्छा ही है। क्रम होता तो अच्छा था। आप 
अष्टमी, चोदस, अष्टान्हिका, दशलक्षण, सहीने की आगादि तिथि, 
बपे का आय-दि्विस, स्वजन्मतिथि आदि तिथियों में अधिक धसे 
सेबन करो । श्रावक को विशेष तिथियों का लद्दय रखना चाहिये 
मुनिमदाराज अतिथि हैं, ग्रहस्थ सतिथि हैं । 
इस पुस्तकाध्ययन से आप को कैसा ज्ञान लाभ हुआ ?। 
इसका अनुभव तो आए ही करेंगे स्वयं आत्माही रस्नत्रयमय है। 
पुस्तक तो बाह्य निमित्तमात्र है। इस निमित्त के बिना ज्ञानघन 
रसास्वाद तो लेखक मद्दोदय को प्राप्त हुआ ही होगा। में पिताजी 
को प्रकृति को जानता हूं वे ताक्बिक बिषयों के आनन्द में लोकिक 
बातों को भूलकर तन्मय हो जाते हैँं। अन्य विज्ञाततस्व उद्ध 
विद्वान तो प्रथम से ही ज्ञानानन्दित हो चुके होंगे। इन परिडत 
जी को ज्ञानजन्य, ज्ञानहेतु, वाक्यावलि से हम आप सभी लो- 
कातिक्रान्त आनन्द प्राप्त करें ऐसा निवेदन है । पूज्य ताऊजी र्व० 
परिडत नरसिहृदास जी के चित्र का ब्लाक उपद्रवोंके कारण नहीं 
बन सका इसका भव अनुताप है। काकाजी अपना चित्र नहीं 


छपाना चाहते थे, कई बार निषेध किया, किन्तु श्री सुशोज्ञादेवी 
जी के भ्राता लाला बलवन्तप्रसाद जी ने छह सात वार जोर देकर 
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कहा कि परिडत जी का चित्र अवश्य छपेगा। तदनुसार काका 
जी का चित्र लगा दिया है। चित्र तो पौद्नलिक है आप सहज शुद्ध 
निर्विकल्प, निरक्चन, सदजानन्द, चिदात्मतक्त्य परिणति कारणों 
पर लक्ष्य पहुचाइयेगा | 
२४१) छुशीलारानी दिल्ली--ओे ध्वर्गीय लाला अयुध्या- 
प्रसाद जी सहारनपुर को बड़ी पुत्री हैं। सम्बत्‌ १६४४ में जन्स 
हुआ सम्बत्‌ १६६० में विवाद हुआ | समाज प्रख्यात राष्रबद्दादुर 
लाला सुलतानसिंह जी रईस देहली की पत्नी हैं। यहां के घना- 
ढ्य प्रसिद्ध धार्मिक लाला सुमतिप्रसाद जी, बलबन्तप्रसाद जी, 
शांविप्रसाद जी, कान्तिश्रसाद जी की बड़ी बहिन हैं। तत्त्वाथेसूत्र 
आदि पढ़ी हैं। घम्मे में रुचि है। दशेन, पृजन, त्रत, नियम 
करती हैं। अष्टमी चोदश को दिशेष ब्रत रखती हैं, शिक्षित हैं । 
दैवपरिपाक अटल है, 'यमस्य करुणा नास्ति'। सम्बत १६८० में 
इनको वज़प्रहारबत्‌ पति-वियोग का दुःख सहना पड़ा । तब से 
विशेष रूप से परोपकार करने में मग्रोयोग रखती हँ। अनेक 
सभा सुसाइटियों की सदस्या हैं। प्रेसोडेश्ट देहली वूमेंस लीग 
(?7८४४१९८४६ [0८]099 #०77९०५ ]0920००८) प्रेसीडेर्ट मेनेजिंग 
कमेटी इन्द्रप्रस्थ गल्स स्कूल ( ?॥८846९८४६ 787९878 (८०- 
प्णट्ट बैंघ्ता॥ए795049 2775 50000] ) अन्य भी बहुत 
दान देती हैं। इनके छोटेभाई लाला बलवन्तप्रसाद जी यहां बड़े 
घम्मात्मा सज्जन हैं, विद्वानों के स्नेहानुगामी हैं। जिन-पूजन 
जाप और ध्यान में दत्तावधान हैं । स्वभाव से मदु हें, सबेदा 
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शुद्ध भोजन करते हैं, अनेक ब्रत पातते हैं । शाखत्र सुनने का भारी 
चाब है । 

१००) गुणमाला देवी--ये यहां के ग्राचीन श्रोता स्वर्गीय 
लाला निहालचन्द्र जी फी पुत्री हैँ । लाला सुमतिश्रसादजी फी गृह्दि- 
णो हैं। यहां की कन्यापाठशाला को संस्थापिकाओं में से एक हैं । 
उसकी घिर-मन्त्रिणी रहीं। जिन-पूजन का अनुराग है! श्रत 
नियमों को पालती हैं! स्वाध्याय अच्छा है। स्त्रियों में उपदेश 
करती हैं । विनय, लज्जा, आदर विद्वानों में श्रद्धा आदि 
गुण हैं । 

१००) लाला समुन्दरलाल जी--यहां के असखिद्ध श्रोता, 


चर्चा-प्रे मी हैं, कषाय मन्द हैं। जाप, जिन-भक्ति, ध्यान, ततक्त्व- 
चर्चा भें विशेष अनुराग है, विद्वदूभक्ति है। गृहभार को महेन्द्र- 


लाल पुत्र सम्भालते हैं) दम्पती--धम्म सेवन करते हैँ, अवस्था 
६२ वे है । कतिपय यात्रायें की हैं । 

१२४) श्रीकान्तादेवी--ये मेरी मान्य माता हैं। घर्मपालन 
में भारी रुचि है। भोजन-शुद्धि, अतिथि सत्कार पर पूरा लक्ष्य 
रखती हैं । पृज्य पिता जी (पं० माणिकचन्द्र जी) कई बार कठोर 
रोगाकान्त हो गये तो इन्हों ने दिन रात के कष्टों को अरुमात्र नहीं 
गिना, प्रकाण्ड सेवा करके अच्छा कर लिया। सवे घर को नि- 
राकुल अनुपम स्नेह-पान्र बनाये रखती हैं। कुटम्ब रिश्तेदारों में 
भारी प्रतिष्ठा है, ग्रह-लक्ष्मी हैं। कई बार शिखरजी महाराज की 
यात्रायें को हैं, जैनवड्री मूलबद्री, गिरनार जो, सौनागिर, बड़वानी 


नी 
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गजपन्था, पावागिरि, पावागढ़, पावापुर की भी बन्दनायं की हैं । 
त्रतोद्यापन किये हैं। माठ्त्व भरा हुआ है । लड़के, बहुयें नाती 
सब प्रतिष्ठि करते हैं । सत्तर कुठुम्बिजन इनकी आज्ञा मानते हैं। 
भतीजे, भतीज वहुयें, नाती फुट्ठम्बो इनकी आज्ञाकों शिरसा मान्य 
करते हैं। इनके दो जेठ विद्यमान हैं, सभी जेठों ने बहुमान रखा 
इनने भी सासू जेठ, ससुर की अधिक परिचया की । 

४१) मामचन्द जी सराफ, ये युवक होकर धर्म्य-क्रियायों 
को करने में उत्साही हैं। प्राचीन आम्राय के पोपक हैं ठोस वि- 
द्वान या त्यागियों में भक्ति रखते हैं इनके पिता जी लाला महावीर 
प्रसाद जी सज्जन हैं 

इस पुस्तक की प्रेस-कापी लिखाई, हजार प्रतियां छपाई, 
१६ रिम कागज़ , प्रेषण, बाइरिंडग आदि में आठ सौ आठ ८०८) 
रुपये व्यय हुये हैं प्रत्येक वस्तु महृष्य हो गयी है । 

इस पावन कायमें निम्नलिखित श्राबक, श्राविकाओं ने स्व- 
योग्य बहुमाग सहायता प्रदान की है उनका समयोचित दान झछा- 
घनीय है। 
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